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मैयिल्न कोकिल महाकवि विद्यापति का नाम पदावली के कारण 
अमर है।यह वह पदावलो है जिसके कारण विद्यापति के प्रति 
बंगालियों की ममता इतनी प्रबल हुई कि उन्हें अपना ही धना लिया 
और श्रव उन्हें छोड़ने के लिये वैयार नहीं है| बिद्वारियों के तो 
आप हुई । यही नहीं किन्तु हिन्दी गत के लिये विद्यापति जी 
पियूषवर्षी जयदेव हैं। जयदेव के साथ जो समता विद्यापति 'की 
की जाती है बह इसी पदावली के कारण | संस्कृत में जयदेव औ्ौर 
बंगला में चण्डीदास ने जो रस की घारा प्रवाहित की उसी धारा को 
हिन्दी में विधापति ने स्नोतस्विनी के रूप में प्रवाहित किया, जो कृष्ण 
भक्त कवियों द्वारा चिरकाल तक रघ-दान पाती रही | प्रस्तुत संग्रह 
में 5ठी पदावली के सरस, घुमधुर तथा माव-पूर्ण पदों का संकलन 
इस दृष्टि कोण से किया गया है कि पाठकों को विद्यापति के प्रत्येक 
हग के पदों का अनुभव और शान हो जाय । पदों को तममाने के 
लिये श्रावश्यक टिप्पणी भी दे दी गई है । विद्यापति सम्बन्धी संदित्त 
किन्तु मार्मिक भूमिका भी दे दी गई हे। आशा है काव्य-रसिकों को 


इसके द्वारा कुछ रखत्वादन हो सकेगा।। 
शा 


नि, 


ऑकारनाथ मिश्र 


( ५) 


विद्यापति नी ने अपनी पदावली में शिवतिह्‌ का नाम दिया है 
ओर बड़े सम्मान तथा काव्य रसिक के रूप में दि या है। मिथिला में 
जो जन श्रुति प्रसिद्ध है उसके आधार पर कहा जाता है कि 
राजा शिवधिंइ ४० वर्ष की श्रवस्था में राजगद्दी पर बेठे ये। श्रपने 
युवराज काल में राज्य कार्य में अपने पिता की सहायता शिवरिंह जी 
बड़ी दक्षता के साथ किया करते ये । जलिछ समय ये राजगद्दी पर बैठे 
उसके कुछ हो दिन भाद इन्होंने (विसपी? नाम का गाँव विद्यापति को 
दान में दिया | विद्यापति के वशघरों के पास बह दानपन्न हद भी 
विद्यमान है। दानपत्र का कुछ अंश यहाँ दिया जाता है--.. 
तांम्रपत्र की प्रतिलिपि 
स्वस्ति ।, जगरयेत्यादि--समस्तप्रक्रिया विराजमान श्रीमद्रामेश्वरी 
बर लब्ध प्रसाद मवानी मत्र भक्ति भावनपरायण रूपनारायण महाराजा 
घिराजाधिराज श्रीमच्छुव्धिह देवपादाः समरविजयिनः जरइलत्प्पावां 
बिसपी झ्राम वास्तव्यवकल लोकान्‌ भूकषकांश्च समादिशन्ति | मतमस्तु 
भवतां आमों डयमस्पासिः उस प्रक्रिामिनव जयदेव मद्ापणिडित ठक्कुर 
भरी विद्यापतिभ्य: शासनोकत्य प्रदत्तोडतो यूबमेततेबां बचनकरी भूयक्रपे- 
णादिक कर्म करिष्ययेति ल० सं० २६३ भ्रावण शुदि सप्तम्यां गुरी । 
ोकास्तु 

अब्दे लच्मणसेन - भूपतिमिते वहिग्रहदृनशनद्धिने 

माति श्रावण संशके मुनितियों पत्ते 5वलके गुरो । 

वाग्वत्या; सरितस्तरे गजरसथे स्थाख्याप्रसिद्ध पुरे 

दित्सोत्ताइसमृद्ध बाहु पुलकस्सभ्याय मध्येसमम्‌ ॥१॥ 

प्रशावान्‌ प्रचुरोग्वर पुथुतरामोगन्नदीमातृक 

सारण्यं सउुसरोबरश्व विसपी नामानमारीमतः । 

श्री विद्यापति शर्मणें सुकवये वाणी रससस्‍्वादवबि- 

छीर भी शिवत्तिंह देव रुपतिगम ददे शापनम्‌ ॥२॥ 


( ६ ) 


सन्‌ ८०७. तं० १४५४, शाके १३२६ शुभमत्त | 
प्रसिद्ध है कि विद्यापति छी शिवसिंह जो से दो बष बड़े ये | यदि 
यह ठोक है तो राज्यारोहय के समय विद्यापति छी की अवस्या घर 
वर्ष की थी | इसके अ्रनुवार विद्यापति का घनन्‍्म लद्॒पयाव्द २४१ सं ० 
१४०७ बि० सन्‌ १३५० ह० में होना सम्भव है | जन्म सम्बत्‌ के विषय 
में तो यही अनुमान लगाया जाता है और यह अनुमान कुछु अंश तक 
बहुत ठीक भी प्रतीत होता है। झत्यु उम्बरत्‌ के विषय में विद्यापति नी 
मे अपने पदों में कुछ संकेत किया हे | राजा शिवधिंद लो का राज्या- 
मिषेक ले० सं० २६३ में हुआ था । राज्य-वंश-परम्परा से पता चलता 
है कि शिवर्सिह छी ने तीन दर्ष नौ मास राज्य किया या | ल० 
& २६६ तक शिवर्शिइ राजा ये । इसके अनन्ठर शिवधिंह की सझूत्यु 
के ३० वर्ष बाद ध्र्यात्‌ ल० सं० ३२८ में विद्यापति जी ने राजा को 
स्वप्न में देखा । रचा को ब्रिलकुत्त मशिन कृष्ण वण में देखा था। 
चुराणों के आधार पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब स्पप्त में 
अपना कोई मृत प्रिय लन मलिन वेश में दिखाई पड़े तो अपनों 
मत्यु निकट समक्तनी चाहिए | इधका श्र्थ यह हुआ कि विद्यापति 
की यृत्यु शिवर्दिंद दी मृत्यु के ३२ वर्ष बाद हुईं। इस स्वप्त क वर्सुन 
ऋषि ने इस प्रश्नार किया हैः-- 
65पन देखल हम छिव सिंध भूप । 
चतिस वरछ पर सामर रूत्॥ 
हुत देखल गुझ्लन प्राचीन। 
ऋब्र मेलडु हम आयु विहदोन ॥ 
गिल > 2 
मुत्यु विधि के ठिघय में यह प्रसिद्ध हे-- 
द्वि ध्ायु श्रवटान | 


वद्यायाद 
तिक घवल तजपोदर्सि छान ॥ 


( ७) 


शिचर्दिंइ के राज्यारोहण “के श्रवसर पर विद्यापति ६२ भ्रषकेये 
भह पहिले कष्ट जा चुक्ष दै। तीन वर्ष नौ मास शिवत्तिह ने राज्य 
किया भ्रौर-फिर मृत्यु हो गई । झृत्यु के ३२ वर्ष बाद बिधापति ने 
सवच्न देखा जो उनके जीवन का अवसतान काल था। इस प्रकार ५२ 
वर्ष और ३ वर्ष में ३२ वर्ष जोढ़ देने मे ८७ वर्ष शेता है। यदि सम 
के वर्ष' दो बंध बाद भी रृत्यु हुई दोगी तो विद्यापति का देहावसान 
द८छ्ष या ० वर्षा की अवस्था में हुआ्ला होगा । इस प्रकार इनकी मृत्यु 
सं० १४६७ वि ० या सन्‌ १४४० ई० में हुई होगी । 

ताम्नपत्र से विस्पी' गाँव का नाम शआ्राया है। यही विसपी गाँव 
- विद्यापति जी का निवास-स्यान था | यह गाँव दरभंगा मण्डल के 
अन्तर्गत कमतौल स्टेशन से दो कोस की दूरी पर- स्थित हे । यहाँ 
पर विश्वेश्व॒री देवी-णो का संदिर है छिसे लोग विद्यापति जी की 
कुतदेवी बताते हे । 

विद्यापति जी मैयिल ब्राह्मण थे | मैथिल्लों में पंजो -प्रथा .है। 
इनकी कुलपरम्परा का वणुन एक पुशस्‍्तक में लिखित रूप. में विद्यमान 
रदता है | इसी को पंज़ी कहते हैं ।-विद्यापत्ति के समी पूर्ण मिथिला 
के राजा के दरबार में उच्चपद पर राज काज करते -आये हेँं। इनके 
प्रथम पूर्वज कर्मादित्य प्रसिद्ध राज-मंत्री थे | इनके पिता ग्रणपति 
ठाकुर भी राब-मंत्री ये | -सणपति ठाकुर जी प्रसिद्ध कवि और काव्य 
मर्मश ये | इनकी लिखी हुईं गंगा भक्ति तरंगियी” नाम की पुस्तक 
प्रसिद्ध हे । ऐसे विद्वान काव्य,रसिक के पुत्र विद्यापति का इक प्रकार 
मर्मज्ञ कवि होना स्वाभाविक ही है | गणपति ठाकुर कपिलेश्वर महादेद 
छो की उपासना करते थे और प्रसिद्ध तो.यह है कि उन्हीं मशदेव की 
कृपा से इन्हें ऐसा युत्र-रक्ष प्रात हुआ था | अपने पिता जी के साथ 
ये राजा गणेश्वर के दरबार में आया जाया करते.ये | जब गणेश्वर जी 
के बाद कीतिसिंइ राजा हुए दो.नियमित रूप से विद्यापतिं उनके दरबार में 


( ८ ) 


आने लाने लगे | इन्ही कीतिसिंह की प्रशंसा में इन्होंने 'कीर्ति लता 
और "कीर्ति पताका” नाम की दो पुत्तकों का निर्माण किया। ऐसा 
प्रतीत होता है कि विद्यापति जी इनके दरबार में बहुत अधिक समय 
तक रहे होंगे | इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कई राजाश्रों के आश्रय में ये रहे 
हैं। देवधिह, भवर्सिषट कीर्तिसिंद श्रादि शिवर्सिंह के पूर्वज थे | इन उभी 
के शासन काल में विधापत्ति जी दरबार में उचित सम्मान प्राप्त कर 
चुके थे | ऐसा प्रतीत होता हे कि शिवर्िंह जीने इनका बहुद 
अधिक सम्मान कियाँ | वे इन्हें अपना परम मित्र, सहचर, बन्धु, 
कवि तया अपने दरबार का एक अमूल्य रत्न समभते ये । शिव्िद 
स्वयं सह्ृदय काध्य मर्मश ये, इसोलिये विद्यपति की रचनाश्रों से 
प्रभावित हो कर उन्हें अपने छद॒य में स्थान दिया था | शिवर्दिए को 
रानी लखिमादेई! भी विदुपी और काब्य ममशा थीं | विद्यापति ने 
ल्षितने पदों की रचनायें की ईं प्रायः समी में राजा शिवसिंद श्रोर रानी 
'लखिमादेई कानाम अवश्य हे। ऐता प्रत्िद्ध है कि राजा श्रौर 
सनी की भयणिता से युक्त पद राज्षा के रनिवास में गाये जाते थे । 
यदि रानी 'लखिमा देई” इतनी विदुपो और काव्य मर्मज्ा न होतीं त्तो 
कोई कारण नहीं या कि विद्यापति उनका नाम पदों में देते। राजा 
शिवसिंध की अन्य भी कई रात्तियाँ थीं, परन्तु लखिमा देवी ही + 
नाम विद्यापति ने शिवसिह के साथ जोड़ कर श्रपने पदों में दिया हे, 
इस से प्रकट होता है कि लखिमा देवी शिवर्तिंह की यटरानी रही 
होंगी अथवा उन्हीं पर राजा का प्रगाह प्रेम रहा होगा। खाथ ही 
सब्र रानियीं में वे शी अधिक विदुघो मो रही इगो | ऐसे काव्य-तिक 
श्रश्नय दाता राजा और रानो को पाकर विद्यापति जी ने श्रपना 
अनन्‍्त/करण खोलकर कविता के रूप में उनके सामने रख दिया । 
विद्यापति का भाषा-ज्ञान 
विद्यापति जी ऐसे युग में हुए थे जब कि अपभ्रश साहित्य का 


६ ६ ) 


अबसान हो चुका या और अपश्न श काव्य के-स्थान_पर_ढिंगल और 
अन्य देशी भाषा काञ्यों ने अधिकार जमा लिया था। .उस युग में 
कवियों का ध्यान देशी भाषश्रों और बोलियों पर अधिक जा रद्दा 
जा। विद्यापति जी कई भाषाओं के शाता थे और उन भाषाश्रों 
पर उनका पूण अ्रधिकार या । पूर्वजों की प्रथा के अनुसार वे संस्कृत 
भाषा और साहित्य के प्रकाएड त्रिद्ान्‌ तो ये ही इसके साथ ही 
साथ श्रपश्रश भाषा पर मी उनका पूर्ण अ्रधिकार था। वर्धाप 
इनके समय सें श्रपश्र श-भ.षा-काव्य को रचना का प्रचार नहीं था, 
परन्तु फिर भो विद्यापति जी ने श्रपश्रश में रचना की है। इससे: 
पता चलता है कि उनका अ्रपश्र'श-भाषा-शान कितना प्रौढ़ था । 
विद्यापति के दो सौ वर्ष पु अपअश काव्य परम्परा.समात्त-शे खुकीः 
जी.। ऐसी श्रप्नचलित श्रोर श्रव्यहारिक माषा का सद्दारा लेकर 
काव्य की रचना करना साधारण भतिमावान व्यक्ति का काम नहीं 
है। उस भाषा पर उनका इतना श्रधिकार था कि उसकी रचना 
आऔर उसके सादेव इर इन्हें गये था। स्वयं श्रपनी अपश्नश रचना- 

की मापा के विषय में विद्यापति ने कटा हैः-- 

वाल चन्द विजावइ भाठा | दुहूँ नहिं लग्गद दुजन द्वासा॥ 
ओर यरमेसर इरधिर सोहई | ई खि्चई नाश्रर मन मोहश || 
इस भाषा को विद्यापतति छो ने बहुत ही भघुर बताया है। 
अधिक मिठास के करण हो उन्होंने इस 'श्रवहद्द' भाषा में उन्होंने 
रचना की हे-- 
देसिल बश्नना सच जन मिद्ठा | 
ते तैसन शम्पश्नो अबइट्ठा ॥ 

परन्तु यह 'अवहद्ं या 'अपश्रश? भाषा इनकी' साहित्यिक हुई: 
है । उसमें उतनी स्वामाजिकता नहीं है जितनी अवश्नश काल की. 
रचनाओं में हे। फिर भी विद्यापति का अ्पश्रश भाषाशान बहुत, 
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ही प्रशंघनीय है | संस्कृत भावा की!इनकी रचनायें त्तो प्रतिद्ध ही 
है। उन्हीं से पता चल जाता है कि संस्कृत भाषा पर भी इनका 
'क्ितना अठाघारण अधिकार था। इन दोनों भाषाश्ं के अतिरक्त 
इनको प्राकृत भाषाओं का भी अच्छा शान था। यद्यपि प्राकृत 
भाषा में इन्होंने रचनायें नहीं को हैं, परन्तु इनके अपभ्र श काव्य के 
अध्ययन से पता चल्नता है कि ये प्राकृत भाषाश्रों को भी अच्छी 
त्तर जानते ये | अपने समय की अपनी प्रान्तीय होली का तो ऐसे 
स्वामाविक्र रूप में इन्होंने प्रयोग किया है कि कोई अपढ भी 
उसे सुनकर उसकी सरलता और स्व्राभाविकता का अनुभव कर 
सकता हे। मैयिल होने के कारण “मैथिली” भाषा पर भी इनका 
'पूरा श्रधिकार था। इनके पर्दों की रचना मैथिली भाषा में ही 
हुई है। विद्यापति के समय में जो मैथिली भाषा बोली 
लाती थी उठका रूप आज मिथिला में प्रयुक्त नहों होता | इसलिये 
बनी मैथिली भाषा श्रौर. आ्रब कल की मैथिली में कुछ श्रन्तर है । 
अपने समय को मैथिली का जो प्रयोग विद्य पति जी ने किया है उसका 
भी सुसंस्कृत रूप ही अधिक ग्रहण किया है| यद्यपि गेय पर्दोंकी 
रचना में देश शब्दों का भी प्रयोग अधिक हुआ है, परन्तु वे देशज 
शब्द भी अ्रपने वास्तविक रूप से अधिक दूर नहीं गये हैं। 
इस प्रकार इम देखते हैं कि विद्यापति जो का तीन तीन भाषा श्रों 
पर सम ने अधिकार था और उसका आश्रय लेकर ठन्होंने सफलता 
- के साथ रचनाये भी की हैं । 
विद्यापति का शाद्धीय ज्ञान 

विद्यापति जी ऐसे कुल में उत्पन्न हुए थे जो शार्रोय पारिडित्य में 
पारंगत था। अपने पूर्वर्भों की माँति विद्यापति नी भी सभी शात्नों में 
वूर्ण निष्णात थे | पुराणों का श्रष्ययन उन्होंने बड़ी गम्मीरता के साथ 
प्रकिया था। अपने इस पुराय-छान का प्रयोग इन्होंने संस्कृत-अन्यों में 
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आंधिक किया है | इनकी एक इस्तलिखित पुस्तक 'भ्रीमड्गवतः इनके 
पुराण-शान के लिए पर्यात प्रमाण है। शिव सर्वस्व्रवार! नाम के 
अन्य को इन्होंने स्मृति-अन्य के रूप में लिखा है। दान -वाक्यावली, 
शंगा वाक्यावली, दुर्गामक्तितरंगिणी, चर्षकृत्य और गयापत्तलक 
आदि स्मृति-प्रग्य विद्यापति हो के लिखे हुए हैं जिनको देखने से 
उनके स्मृति-शान का भी पूरा पता चलता है| 

यिद्यापति जी नीति शांद्ध के-भी अच्धे ज्ञाता थे ।राजदरबार में 
रहने के कारण राजनीति का तो इनको पूर। ज्ञान था ही, परन्तु समा भ- 
नीति, धर्मनीति और लोकनीति में .भी आप दक्ष ये। विभागधार' 
साम के अन्य में 'दाय-भाग! का अच्छा विवेचन न्‍्याय-नौति के 
अनुसार, किया गया है। विद्यापति ली 'शुरीर-विज्ञान! एवं “हासुद्विक- 
शास्त्र के भी श्रच्छे ह्ाता ये। 'पुरुष-परीक्षा? ग्रन्थ में पुरुषों के 
छण.के साथ-उाथ वे प्रकृति-निरीक्षण भी अच्छी तरह जानते ये । 
ऋतु उरन में इनका ब्रक्ृति निरोक्षण दश नीय दे. 


'विद्यापति के पूर्ण दशन शात्र के अ्रच्छे विद्वान ये। दर्शन शात् 
पर इनके पूवरजों ने ग्रन्थों का निर्माण भी किया है। इतके श्रनुधार 
विद्यापति जी मो दुर्शन शाज के अच्छे छाता ये। परन्तु इनकी कवित्व- 
प्रतिभा ने इन्हें “दर्शन! से मोड़ करे केविता की शोर अधिक प्रवृत्त 
कर दिया | प्रायः संस्कृत के विद्वान्‌ भूगोल सम्बन्धी ज्ञान से शृत्य 
रहते हैँ | परन्तु विद्यापति जी संध्कृत के प्रकाए्ड पिद्दान्‌ होने के साथ 
दो साथ भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। 'कोर्ति लता? और “कीति-५ताका! ... 
से इनके भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान का पता चलता है। 
साश्त्यि-शाञ्र में तो विद्यापति जी पूर्ण दक्ष थे | इस विषय को इनकी 
कवित्व-शक्ति में देह्विये । 

वधापएात के कावेत् शक्ति 
कवित्व- प्रतिभा ईश्वर-प्रदत्त शक्ति है | बिसमें इंश्चर द्वारा; दी 
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हुई यह शक्ति हे बह प्रतिमावान्‌ कवि बन सकता है और बनता है। 
अभ्यास करने से कोई उच्चक्नेटि का कवि नहीं हो सकता ।श्रभ्यात्त से 
तो केवत्त कविता समझने की शक्ति आती है| बड़े बड़े जितने कवि 
हुए हैं वे सभी इंश्वर के यहाँ से प्रतिमा लेकर श्राये हैँ। हाँ,उछ 
प्रतिभा को जाण्त फरने के लिये कुछ साधनों को श्रावश्यकता पड़ती 
हूं, उन्‍्हां साधनों को मनुष्य संठार में आकर प्राप्त करता है और 
अपनी प्रतिमा को चमका फर संसार को 'आंश्वर्य चकित कर देता है। 
कांच में विद्द त्ता के साथ-साथ भावुक़ता का भी होना अनिवार्य है। 
मइ्ाकवि विद्यापति ने शास्त्रीय ठंग से विद्या का श्रध्ययन तो किया 
इ। था, परन्तु भावुकता भी उनमें मरी पढ़ी थी । किसी मी दृश्य को 
देखकर छेदय का उमड़ पढ़ना भावुक्ता का चिद्द हैे। विद्यापति 
के काब्यों फे अध्ययन से पता चलताहे कि वे बड़े द्वी भावुक थे। 
इन्इनि तीन प्रकार के काव्यों को रचना की है; -- 

१--अखित काउय--इसके श्रन्तंगत 'कीतिं लता और “दीर्ति 
पताका गअन्पो की गयना की जा सकती है | इ8में अपने आश्रम- 
दाताश्रों की कीति का वर्णन 

२--प्रकाएद पारिहत्य पूर्ण काव्य --सस्कृत के प्रायः अधिकांश 
अन्य प्रकाण्ड पारिद्त्व की दृष्टि से ही लिखे हुए प्रतीत ऐते हें । 
इन ग्रन्यों के अध्ययन से विद्यापति के अनेक शा्तरों के पाणिडत्य 
का शान दोता है । 

३--जन ठाघारणय काव्य-ऐसे काच्यों में हृदय से निकली 
मावनाओं का चित्र७ किया गया है | पदावली की गणन। इसी भाग 
में को छा सकती दे । 

यथपि इन तोनों प्रद्मर के कार्यों में इनकी कवित्व-शक्ति का 
देशन झता दे, परन्तु वास्तविक रूप से कवित्व-छुटा का श्रवलोकन 
जन-लापारग्य-कावन्य में ही कया जा सकता है। जन-सापधारण-काब्य 
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के अमन्तंगत इनके &ग।रिक पद और भक्ति-सम्तनन्धी पद आते हैं । 
इन्ही पदों में काव्य-छुटा पूण रूप से छुलकी पड़ती है। विद्यापति 
की कवित्व-शक्ति का पता ल्याने केलिये इनके सम्पूर्ण काव्य की 
आलोचना न करके केवल पदावलो दी की आलोचना यदि कर द्‌ 
छाय तो पर्वात शेगा । 

पदावली की रचना पद-शैली पर हुई है । हिन्दी साहित्य में 
इस हंग की रचनाये विद्यापति के पूर्व नहीं के समान हैं । जो हैं. भी 
वे केबल स्फुट पद के रूप में हैं, जिनका स्थायित्व साहित्य में नहीं 
है| केवल मौखिक रूप में यत्र-तन्न सुनी जाती हैं। विद्यापति 
जी ने गीत गोविन्द की गीत-पद्धति पर अपनी पद्वली की रचना 
की है | संस्कृत साहित्य में गोतगोविन्द ही ऐसा ग्रन्थ हे लो अपने 
दंग का निराला है | बड़े द्वी मछुर पदों में ताल और स्वरों पर इसकी 
रचना हुई है । इसके एक-एक पद में रस लबालब यरा हुआ है। 
इसी भीत गोचिन्द के कारण ही जयदेव पीयूष वर्षा कहे जाते 
हैं | बंगाल में चस्डीदास ली ने भी इसी पद्धति पर रचना की हैं| 


इसी पद्धति का अवलम्धन विद्यापति जी ने भी किया है। राषा 
और कृष्ण को प्रेम मयी मूर्ति का चिचरण ही इस काव्य में प्रधान 


है । इमारे यहाँ साहित्य में राघा और कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने 
गये हैं। इसीलिए संस्कृत साहित्य में भी इनकी माधुयमयी मृत्ति 
का ही जित्रण अधिक हुआ हे। स्वयं श्रीमद्धागवतकार श्रीकृष्ण 
द्वैपायन “व्यास! ने भी श्री कृष्ण को 'स्मरोमूतिमान! कष्ट कर उ्यक्त 
किया है। राम-सीता तथा राषा-कृष्ण के ये प्रेममय गीत प्रत्येक 
ईिन्दू समाज में संगल के अवसर पर रुदा ग्याये जाते हैं। प्रत्येक देश 
और प्रांत में केवल प्रकार में भिन्नता होगी। गाये ये सत्र जगह जाते 


हैं । सूर 50 मीरा के पद श्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मिथिला में 
विद्यापति के पद अधिक गाये.जाते हैं। प्रेम सम्बन्धी पदों में श्वगार 


श्स की प्रधानता है और भक्ति-रम्वस्थी पदों में शान्त रस हैए पदों में शान्त रख ही[एः 
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विद्यापति ने # गार रस के दोनों रूपों को लिया हे और उनका 
विशद्‌ वर्णन किया.है | श्रीकृष्ण और राघा के हूप सौंदर्य वर्णन 
| में संयोग थ्गार फा रूर दिखाई पड़ेगा और दतो, सखी शिक्षा 
| अमिखार और विरह में विप्रलम्भ »&गार का रूप देखने को भित्तेगा | 
हिन्दी सादित्व में चहुत से कवियों ने श्टंगार रख का सपावेश श्रपने 
काब्यों में किया है । समस्त रीति काल तो श्यटगारिऊ-काल ही कदलाता 
है| श्नमें से कुछु ही कवि रसत्व तक पहुँचे ६। अ्रधिक भाव दो 
तक रद गये दे । परन्तु विद्यापति की की रचना में रसत्व का_ रूप 
सवंत्र ऋष्टिगोचर शेता है। कविता में रख के समी अंगों के उपावेश 
से ही रस का पूर्ण परिपाक देखा जा सकता है। प्रनुभाव, विभाव 
संचारी से पुष्य ध्यायो भाव दो रठ ऋइलाता है | रठका तात्पव यह 
इश्चा कि रखत्व तह पहुँचने फे लिये कवि को श्रनुमाव, विमार तथा 
सचारी का उचित रीति से उमावेश अपनो कविता में करना चाहिए | 
विद्यापति के पर्दों को पढ़िये और उन पदों में रख के सभी अंगों को 
दंदढने की चेट्ा कीजिये | इस संग्ृ६ के चौथे पद में कवि ने वयः 
संघि का वर्णन किया है| नायिका के रूत और उसको दशा के 
चित्रण में कवि ने विभावों, श्रनुमावां तथा संचारियों का सम्रावेश 
कितनी पद्धता से किया है ! इन्हों उचसे पुष्ठ 'रतति'स्याया का उप्रविश 
इस पद में हुश्रा हे | विरए वर्णन में, छहाँ पर कवि ने शिप्रलम्म 
ख्गार का चित्र उपस्थित किया है, रस का पूर्ण परिपाक दिखाई पढ़ता 
है। श्गार के अ्रतिरिक्त शान रठ भी इनके माक्त सम्बन्धी पर्दों में पूर्ण 
रूप से पाया जाता है । वियापति नी शिव जा फे परम मक्त ये | उनकी 
मक्ति में तल्‍लीन होकर कभी कमी नाचने लगते ये और श्पने शरीर को 
मुब-हुव तक मूच हाते थे | ऐश़े पदों में तन्मयता श्रधिहक्न नाई जाती 
| इस्दों पदों में शास्द रख का पूण परिपाझ हुश्रा है। आश्रित 
दात्यों में दौर रस का मी समावेश अच्छी प्रकरर से किया गया है| 
बोलतिलता और कोतिपताका में बीर रखका श्रच्छा परिपाक हुय्मा है । 


( रे ) 


विद्यापति बी की रज़ ना में अ्लंकार-विधान-भी--घड़े ही. छुन्दर 
ढंग से हुआ है | शब्दालंकारों में, अनुप्राप्त तो सवन्नमिलता। है, _ 
उठमें भी छकानुपआाप का प्रयोग पदावली में श्रधिक हुआ, है | अलंकार 
काव्य का गौय अंग है | इसीलिये प्रतिभा -सम्पन्न कवि अलंकारों 
पीछे नहीं पढ़ ते | श्रलंकार रवतः उनकी रचना में श्रा जाते हैें। 
यही कारण दै कि उच्चकोटि के जितने भो भावुक कवि होंगे उनमें, 
अथलिंकारों में थो प्रसिद्ध साहश्य-मूचक श्रलंकार हैं, उन्हों का 
प्रयोग श्रधिक पाया जाता है। बात यह है कि कवि वर्श्य विधय की 
उत्कृष्टता को व्यक्त करने के लिये उसकी समता में किसी श्रपूव 
पदार्थ की कल्पना करता है | इसी कल्पना में उसकी प्रतिभ। देखी 
जाती है | इसके लिये उपपा, रूपक, उत्प्रे क्षा, प्रतोप, व्यतिररेक्‌ श्रादि 
अलंकारों का सहारा लेना ही पढ़तां है। सहारा नहीं लेना पड़ता, 
ये स्वतः यक्तियों में आह जाते हैं. । विद्यापति जी की पदावलों में 
रूपक उस्प्रेद्य, उपमा, ब्यतिरेक आदि श्लंकारों का प्रयोग अधिकता 
से हुआ है। व्यत्तिरिक और अनन्वव श्रलंकार का समावेश एक ही. 
स्थल पर देखिये ३-- 


$ 


जो भ्रीखश्ड-सौरभ॒ अ्रति दुर्लभ तौं पुनि काठ कठोर । 
जो जगदीत निशाकर तौ पुनि एक हो पचछ उजोर ॥ 
मनि-तमान औरो नहिं दोसतर दठनिकर पाथर नामे। 
तोहर सरिस एक तोह माधव मन होइछ श्रन॒माने ॥ 
व्यतिरेक अलंकार -- 
कबरी-भय चामरि गिरि कन्दर - 
मुखभय चाँद अकासे | 
इरिन नयन-भय सर-भय फोकिल 
गति'भय गन घनपासे || 
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अप हू ति-- 

कत न बेदन मोहि देसि मदना | 

इर नहिं. बला, मोदि जुचति घना।॥ 
बिभुति-भूषन नहि, चानन फ रेनू। 
चघ छाल नहिं, मोरा नेतक बसनू ॥ 

नहिं मोरा जठामार, चिकुर क बेनी | 

सुरनसरि नहिं. मोस कुछुम क सेनी॥ 
चाँद क बिन्दु मोश. नहदि इन्दु छोटा । 
ललाट पाब्रक नहिं, घिन्दुर का फोट ॥ 

नहिं मोरा काॉलकूट, मृगमद चार ॥ 

 फनपति नहिं. मोरा मृकुवा शार॥ 


“उत्पेज्ञा--- 
कुच जुग परष्ति चिकुर फुछ्ि परठल 
ता श्रस्घाएल टदारा 
लनि समेर ऊपर मिलि ऊगल 
चाँद बिह्टिनु उच्च तारा ॥ 
झूपके-- 
पललवराघ चरन-जुय सोमित 
गति गजराज फ भाने। 
फनक-फदलि पर सिंहथ समारल 
तापर मेर समाने ॥ 
यपक--- 


सारेंग नयने घयन पृनि शारेंग 
तरंग तप समचाने । 

सारंग ऊपर उगल दस सारेंग 
फरैलि करा मघुपाने ॥ 


( १७ ) 
लपमा-- 
सुत्नन के प्रेम हेम समतूल। 

दहशत फनक निगुन होय मूल | 
डुटदइत नहिं हुट प्रेम अदभूत | 
जइसन बढ़ए मनाल कफ बूत॥ 

इसी प्रकार समस्त पदावली में अलंकार भरे पड़े हैं, परन्तु इन 
अलंकारों की योजना स्व॒भावत; अपने आप हुई हे। विद्यापति को 
इनके लिये विशेष प्रयास नहीं करना पढ़ा है । 

विद्यापति थी ने श्रपनी पदावली में वेदर्मी रीति का अधिक 
अवलम्बन किया है । “इसी को उपनागरिका चत्ति' भी कहते 'हैं। 
उपनागरिका वृत्ति में सानुनासिक वर्ण तथा वर्ग के पंचम-वर्णो! की 
योजना अ्रधिक होती है | इधीलिये इस रचना में मधुरता अ्रधिक आ 
जाती है | यही कारण है कि पदावली में माघुय गुण को प्रघानता 
पाई ज्ञाती दे । पाठक पर्दों के पढ़ते ही रछ में डूब णाते एैँ,. उसका 
मधुर आस्वादन करने लगते हैं । 

विद्यापति के काव्य में प्रकृति चित्रण 

प्रकृति-चित्रेंण कॉठ्य का एक 'विशेष अंग' सदा से रहा है। 
परन्तु हिन्दी साहित्य में उसे वह ख्याति नहीं प्राप्त हुई थो उंस्कृत 
यवं अंग्रेजी साहित्य में प्राप्त हे। उसका कारण स्पष्ट हे। हिन्दी 
में प्रकृति चित्रण स्वतंत्र रूप से हुआ ही नहीं है। जो कुछ हुआ 
भी है वह नहीं के बराबर दे । हिन्दी-कवियों ने प्रकृति को आलम्पन 
के रूप में न लेइर_विशेषतया उद्दीपन के रूप में 'ही लिया हे ।. 


विद्यापति जी ने अपनी पदावली में जशें कहीं प्रकृति चित्रण किया 
' है बह केवल उद्दीपन के रूप में ही है।  ' - 
भोरा रे अगन मा चनन केरि गछिया 
ताहि चढ़ि कुरु्य कांग रे।! 
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इस पंकि में 'सगुनौदी! की प्राचौन परम्परा का संरक्षण तो है 
शो, साथ ही पेड़ों पर पत्तियों का बैठकर बोलना और ठसे छुन कर 
विरदियी के प्न्तः करण में कुछ आशा का संचार होने का वर्णन 
मी बहुत ही स्वाभाविक है। 
४ कुल कुछुम नव कुज्ध कुटिर बन 
कोकिल पंचम गावे रे। 
मलयानिल  हिम सिथर सिधारल 
में ले प्रकत्ति कासुन्दर मुदुल् रूप देखने को मिलता है 
वहीं---पिया निम्न देश न आवेरे |” से विरह की ज्वाला भी घधकती 
हुईं दिखलाई पढ़ती है । 
“तरस घरनत समय भल पाश्रोलि 
दुल्धिन पवन चहु घीरे ।” में पाठक जब तक बसनन्‍्त 
ऐी शोतल-मन्द-सुगन्धित वोयु के मोके के श्रानन्द में छबता नहीं 
कि उसे-- 
“सपनेहू रूप बचन एक भाखिए 
मुख सो दुरि कद चोरे [” में सुन्दर चन्द्र मुख का 
दर्शन द्ोने लगता।है और वह अपनी स्वाभाविक प्रकृति में झा 
जाता ऐै। 
इसी प्रकार नव बृन्दाचन नव नंद तझरुगन 
नय नव विकछित फूल | 
नवद्ञ बघन्त नवल मलयानित् 
मातल नव अ्रल्लि कूल ॥ 
में यद्यव प्रद्धति का प्च्छा चित्त उपस्वित किया गया 
परन्तु विश्रह ननन्‍दकिशोर 
नव नव प्रेम विमोर ॥” द्वारा उद्येपन विभाव 
फा ईी रूप सामने सप्य हो जाता है | वास्तव में सिद्यापति जी ने 
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अपनी पदावलो में प्रकृति वर्णन किया ही नहीं है, उद्दोपन विभाव 
के रूप में जहाँ कहों प्रसंगतः त्रा गया है उसका एक रूप सा खड़ा 
हो गया है, चाहे वह दो एक पंक्तियों में ही क्‍यों न श्राया हो | 
पदावली में मुहावरों का उचित प्रयोग 
विद्यापति थी निम्तर्ग-सेद्ध कवि ये, मानव स्वभाव एवं उप्राज की 
रीति नीति से पूर्ण मिश थे । माषा सरल, सुत्ोष, आमोण क्षेत्रों में 
मेरी हुई, अपह जनता के भो सम्पर्क में व्यवह्नत होने वाली हो हे। 
अतः उसमें मुशवरों का फपना स्वमाविक ही है। सुद्दावरों के भ्योग 
करने में विद्यापति जी बहुत पढ़ ये। जिठ्ठ भाषा में स्वामाविऊता के 
साथ साथ प्रवाह की मात्रा प्रवल रहती है उछी में मुशवरे उचित रूप 
से बैठते भी हैं। यह विशेषता विद्यापति जो की पदावलो की भाषा में 
विद्यमान है | इसी लिये उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का श्रच्छा 
प्रयोग हो सका हे । 
आन क दुःख आन नहिं कान 
जआारि बिहुँन सर केश्रो न पूछ ? 
अपन करम-दोख श्रपनहि भुलजह जे जन 
वरब्स होह 

'मिनन्‍्भिन राज भिन्न बेवहार 

“समय न बूभय अचठुर चोर, 

+कतय भीति जो हृढ अनुसाग, 

(एक के खोन अश्रगश्नो के अवलम्ध! 

'सब॒ तहेँ बढ़ थिक परडपकार 

आइति पढ़ने चुक्रिय विवेक 

'आरति गाहइक. महग बेसाहः 

“बदृहु भुखल नहिं दुद्दु कर खाये 

'बिन्ु खाह॒त अभिमत नहीं पूर! 
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फावि चोरि जी चेतन. चोरा ' 
आदि मुहावरों तथा लोफोक्तियों का प्रयोग एम उचित स्थल पर 
पदावली में पाते ई । दि 
विद्यापति के पद 
घिद्यापति ने पदावली में कितने पर्दों फी रचना की हैं, उनका 
क्रम कया है ! इसका कुछ मी पता नहीं चलता । परदास के सूरसागर 
को माँति विद्यापति के पदों का मी उग्र विभिन्न रूप में हुआ है। 
इनके पदों पर तीन क्षेत्रों का प्रभाव बाद में पढ़ा है प्रौर उन्हों 
प्रभावों से युक्त दी पदों का प्रकाशन हुश्ना दे। बंगाल से णो इनके 
पर्दों दा प्रकाशन ह भ्रा है उत पर बंगाल का प्रभाव स्वामाविक ही 
है। सैवाल राज्ष में जो एक प्रति सुरक्षित है उठ पर मोरंग जाति 
बालों को पह्टाद़ी माया का ग्रमाव है। चिद्वारी विद्वानों ने उसे भोजपुरी 
में प्रभावित कर दिया दे | मिथिला में क्षो इनके पदों का संग्रह हृश्ा 
है उठ पर आधुनिक मैभिली का प्रभाव परिलक्षित ऐता है| पदावली 
दे; एक ऐसे संतकरण की आवश्यकता है ज्ञो अपने रवाभाविक रूप 
में हो और इन प्रभावों से रद्धित हो | इसमें बड़ी खोब और श्पक 
परिश्रम की आवश्यकता है | 
व्द्यापति घी ने पदों की रचना मुक्तक रूप में ही की है। ये बढ़े 
दी पाच्य राठक और मायुक फवियथे। जय जो मावना हृदय में 
तरंगित शेती भी ठठी भावना का मूतंरूप शब्दों द्वारा दे दिया करते 
थे। इष्टो प्रार रफुट रूप में हो छमत्त पदावली की रचना हुई है। 
यईी कारण ऐ कि इस पदावली के सभी पद अपने में पृष्ठ और 
स्वत हैं | मुत्तयन्सब्ध में मुक्तक मावनायें दी ब्यक्त की जाती हैं| 
एक पट या दूसरे से फोई मी सम्बन्ध नहीं रहता | फेवल गेय पर्दों 
ह# रसना दोने - के झारण पीत-फान्य हो गया है | मुक्तक फाव्य और 
गीत-दःब्य में यही अन्दर हे हि गोत काव्य में छोटे छोटे र्मयीद 
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प्रसंग तो रहते दी हैं साथ दी कोमल तथा मधुर भावों का मी उनमें 
सलत्रिविश भी रहता है, जिससे पदों में सरसता और मछुरता फी मात्र 
और सी अधिक आरा ज्ञारी है। पदावली के समी पद स्वर, ताल, 
लय तथा रंगों से युक्त हैं। गेय पदों के सभी गुण उसमें विद्यमान: 
हैं, श्रतः इसे गीत-काव्य ही कह सकते हैं | 


पदों के क्रम के दिषद में निश्चित रूप से कुछु मी नहीं कट्दा जा 
सकता कि उनका क्या क्रम है | वर्तमान संग्रह्चों में जो पदों का क्रम 
रक्‍खा गया है, वह संग्रद-कर्ताश्रों की श्रपनी रुचि के अनुसार है। 
विद्यापति ने अपनी यचि से यह क्रम रकखा है. इसके लिए कोई 
प्रमाण नहीं है। वे तो जब लिस मावना में विभोर होते ये तब उच्चो 
भावना से प्रभावित ह्वोकर उप्ती टक्क के पर्दो का निर्माण कर जाते थे । 
किसी समय क़िती ढंग के पदों को लिख, जाते थे और किसी ठमय 
किसी टंग के । विद्वरी सतसई आदि की माँति इनके पदों का भी कम 
अनिश्चित शे है। इन्होंने कितने पदों का निर्माण किय है ? इसका 
भी ठीक ठीक नहीं पता लगा है | श्रमी तक जितने मी पद प्रकाशित 
हुये हैं, उनकी संख्या तीन सौ से लेकर श्राठ सो तके म नी जाती है । 
परन्तु अश्रभुमान तो यह किया जांता है कि विद्यापति जी ने इलारों 
पदों का निर्माण किया होगा | श्रमी बहुत से ऐसे पद आम्ीण क्षेत्रों 
में बिवाइ आदि के अवछर पर स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं. जिनका 
सप्मह नहीं हुआ है । विद्यापति के विधाइ के गीतों और नचारिषों 
का यदि संग्रह किया जाय तो पदों को संख्या हजार को भ्रवश्य पार 
कर जायेगी प्रायः सभी संस्कारों के अवछर पर इनके गीत गाये जाते 
ई महादेव के गीत तो इनके प्रसिद्ध हैं। पदों की रचन्य विद्यापत्ति 
ने सभी क्षेत्रों में समान रूप में की हैं| मियिला में आप चलें 
जाइये। नवयुवतियों के, मुख से इनके प्रेम,के गीच स्थल ,स्यल पर 
युनने को मिलेंगे | सायंकाल यदि किसी मन्दिर में जाकर देखिये तो 
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( नर ) 


सक्ति के इनके पद बढ़ी तन्मयता के साथ गाये घाते हुये सुने घायेंगे | 
उसी तन्म्रयत्ता के साथ बड़ों चूढियों को सस्क्रारात्मक गीत खझवतर 
पर गाते हुये मुनेंगे । बितना समादर और प्रचार विद्यापति के पदों 
का है उतना हिन्दी साहित्य फे.किठ्ठी भी कवि का नहीं है | बंगाली 
चिह्रो, मेघिल और मध्य हिन्दी प्रान्त वाले समान रूप से इनके 
पर्दों का समादर फरते ह्‌ं। पर गा 
विद्यापति किस प्रान्त के थे १ 

विद्यापति के विषय में बहुत दिन तक विवाद चलता रद्दा कि 
ये बंगाली ये श्रथवा बिद्धारी। बंगालो लोग इन्हें अपनी शोर 
खींचते ये और इधके लिये उनकी मापा का प्रचल-प्रमाण देते ये | 
उनका कट्टना या कि विदापति णी ने छिएछ मापा में रचना की है। 
बह बंगला-भाषा से बहुत मिलती जुलती ऐ। बात यह है कि बंगाल 
प्रांत में कृष्ण भक्ति का प्रतल-प्रचार था। चण्डीदाघ और चेतन्य 
मह्टाप्रमु के प्रमाव के फारण सारा वंगाल राघा-कृप्ण-मय हो रहा 
था। और इबर विद्यापति ह्ली ने मी राधा-कृष्ण विषयक ऐशी 
रचना फी थी जयदेव के गोत गोविन्द फे टक्कर की थी। 'धोरे धीरे 
उन पदों का मो प्रचार बंगाल में हुआ | पिद्दार ध्रान्त में मैयिलों के 
प्रभाव के हारग शाक्त-मत छा श्रधिक प्रचार रहा है। इतीलिये 
बंगाली लोग सोचने लगे कि विद्यापति ऐसा परमपैष्णव कवि शाक्तों 
फेबीन मे वकसे दों सकता है ! ये अवश्य बंगाली ये। भाषा की 
समता थी ही | परन्तु यह नदी बनते थे कि एफ पढ़ेँचा हुश्ना परम 
मे (८ भक्त कवि देश-काल की परिष्यितयों से उतना प्रभावित नहीं 
दाता जितने समसाधारण लोग होते है ! विद्यापति को शाकक्तों फे बोच 
में रघ्त हुए भी परम-दीय ये और एक परम वैष्णव की मॉति राघा- 
इल्ण की टपामना में भी पर्दों को रचना को है ( यए उनकी पिशाल- 
अडपरला कार इयर भायना दा परिणाम झा | नदी तक भाव का 


(६ १३ ) 


प्रश्न है, बंगाली लोग श्रम के कारण विद्यापति को भाषा के मोह में 
पड़े थे। चिढ्वारो भाषा केवल बिहार प्रान्‍्त में हो नहीं बोली णातो । 
बह संयुक्त ध्रान्त के पूर्वी भाग श्रर्थात्‌ गोरखपुर तथा भनारख कमिश्नरी 
और छोटा नागपुर में भी बोली जाती है। बिद्दारी भी पूर्वी दिन्दी 
( श्रवधो, बघेली, छुत्तीउचगढ़ी ) की माँति हिन्दी की चचेरी बहिन 


है | इसकी तीन शाखायें हैं | १--मैथिलो-«जो गंगा के उत्तर 
दरभंगा के आस-पास बोलो और समझो जाती है । २--मगदही--यह 


पटना और गया के आउपास वोली जाती है। ३--भोजपुरी--इधका 
क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बनारठ के आठपाठ तक इसका प्रभाव दिखाई 
पड़ता है इस बोली के बोलने वालों को संडपा सब बोलियों से श्र.घऋक 
है। बंगला भाषा बिहारी से श्रघिक .सम्पक रखने के कारण उससे 
कुछ मेल खा दी जाती है। वास्तविक बात यह दे कि बेंगला भाषा 
का प्रादुर्भाव भी प्राकृत के अ्रपश्न॑श से शी हुआ हे और बिद्वरो की 
मैथिली शाखा भी अपश्र'श से दी निकली है | पूर्वी हिन्दी का विकास 
अद्ध' मागरधी अपश्र श से हुआ है। अतः चेंगला और विद्ारी (मैथिली) 
में समता का होना स्वाभाविक ही है । इसी भ्रप वश बगाली भाहयों ने 


पदावली की भाषा को बेंगल। बताया है | इन्हीं उक्त कारणों से ही 
विद्यापति जो हिन्दी के कवि माने जाते है| मैथिलो माषा--जैता कि. 


ऊपर कहा गया है--हिन्दी ही के अन्तर्गत मानी जाती है । अत्त: 


विद्यापति जी बंगाली नहीं किन्तु बिशरो ही थे। राजा शिवछ्िंद का 
आश्रय, उनका दान पन्न, विद्यापति, की बंशावली, गढ़ विठपी का 


निवास तथा मैथिली भाषा आदि इसके ठोस प्रमाय-हैं कि विद्यापति 
जो विह्ारो है थे। उनकी विद्वत्ता, उनकी, कवित्व शक्ति, उनकी प्रगाढ़ 
भक्ति तथा इनसे भो बढ़कर उनकी सरस पीयूषघारा के मोह ने ही 
लोगों को अपनी-अपनी ओर खींचने के लिए बाध्य किया है। परन्तु 
अच तो खोन्न के आधार पर मी यह निश्चित हो चुका हे कि विद्यापति' 
जी मैथिल ही थे । 


बन 


( २४ ) 
विधापति की भक्ति-पद्धति 


बड़े-बड़े मर्तों, मशत््माशों एवं फवियों को सम्रालोचना करते 
समय समालोचझ लोग उनकी ऋृतियों के झ्राघार पर घअनेक प्रमाण 
देते एुए अनेक मार्गो' फो ओर उनको घसीटते ए9ं। समो प्रकार के 
समालोचकों को पहुँचे हुए भक्तों एवं मशत्मात्नों फे विषय में 
इस बात की खगर ध्यान रसनां चाहिए फि वे लोग ठ्यापकत्व भावना 
मे ग्रपन श्रमीोष्ट देव की उपासना फिया करते हैं। उनके सामने 
सर्य देव नमरहार फ्रेशयप्रति गन्छुति' को मातना रहती है। इधोलिए 
से किसी भो देखी-देवता की उपासना का विरोध नहीं करते, शपितु थे 
स्वयं ठसके अनेक रूपों की उपासना में एफत्य की सावना और 
एवरूप की उशमना में बहुत्य की मावना का धारोप डिये त्रेठे रहते 
हैं; दे सभी रूपो में अपने अ्रमोष्य देव को देखते हैं भोकृष्ण 
पेपायन स्याठ जी ने अनेक पुगर्णों द्वारा उठो हरदा फी श्रनेकरूपता का 
प्रतिघदनम किया दे | अतः किसी मझ कि के लिये यह निर्धारित 
सना कि यह अमुझ संप्रदाय से ही सम्बन्ध रखता था, प्रसंगत शोगा । 
लोग डिम्मी विशेष सम्प्दाय फे साथ फिछी महान्‌ विभूति को सम्बन्ध 
अर प्रोदते हैं तब उम्द्य नात्यय फेबल इतना ही होता है कि उस 
महानविभूति का शारोरिझ्त (सांसाश्कि) सम्बन्ध दप्रुक सम्प्रदाय के 
इंदम्वियों कि खाय द्ोने के कारय 'ध्रमुठ सम्प्रदाय से रहा है ! 


महारुवि, भत्ताअपर विद्यापति के विषप में भो यहां सात 
गद्य प्ला सही है | विद्यापति की रचना के झ्राघार पर कुछ लोग 
इन्टें रख दा ठपाठर बताते हैं, कुछ विधयु के और झुछ लोग दिय 
हे | बा यह है हि इस्टनि सभी झा दयासना में पदों की रसना को 
थे और गाने तस्मप्ता फे साथ को है। फुर्गामक्ति तरमिया! में 
शति. का मार अताया गया ई | पदावकों में भी टेयी की उपासना 


( श्छट के) 


के पद हैं। परन्तु इससे यइ न समझना चाहिए कि विद्यापति शाक्त | 
थे | तुलसी दाउजी ने अपनी विनयपत्निका में अश्रनेक देवी देवताश्रों 
की बन्दना की है, परन्तु फिर भी वे सम के अनन्य भऊ कहे जाते 
हैं। 'बिनु पस व्वले सुनै बिनु काना कहने पर भो वे निराकारो- 
पाक नहीं माने जाते | यदि भक्त अपनो भमक्ति-सावना फ्ो किसों भी 
देवी-देवता की उपासना के रूप में व्यक्त करे तो उठका यही तात्पर्य 
समझना चाहिये कि वह अपने श्रमीष्ट देव की व्यापकता को 
स्वीकार ही नहीं करता किन्तु व्यावहारिक रूप में देखता भी है। 

विद्यापति जो ने पदाव ली की स्वना वैष्णव साहित्य के रूप में 
की है । उसमें राधा-कृष्ण को प्रेममयी मूर्ति की कॉकी उसी प्रकार 
दिखाई गई है जिस प्रकार कीव जयदेव ने अपने गीत गोविन्द में 
दिखाया है। अपने श्रभीष्द देव के विषूपु रूप में जब वे तललीन हुए. 
उस समय की भावनाओं के चित्र पदावली में देखने को मिलते हैं। 
असली बात तो यह हे कि €मारे हिन्दू समाज मात्र में प्रत्येक 
संस्कारों के अवघर पर राप-छीता और राघा-कृष्ण विषयक द्वो गीत 
अधिक गाये जाते हैं | फारण यह है कि शाम और हकृष्ण का 
जोवन हमारे समान के साथ अ्रधिक घुला मिला है। विद्यापति बी 
समाज की साधारण जनता के जीवन से पूर्ण भिज्ञ ये । यही कारण है 
कि इन्होंने राघाकृष्ण विषयक ऐसे गीतों का निर्माण किया जो साधा- 
रण जीवन के गोतों के साथ मिले हुए हैं | यह उपाछना उनको 
सामाजिक रूप में थी। 

उपासना का उचित मार्ग किसी मनुष्य का उसके वैयक्तिक जीवन 
में देखा जा सकता हे | वैयक्तिक रूप में विद्यापति जी ने 'शिवः 
की आराधना की है | शिव की उपायना में भक्त केवल वेयक्तिक 
इृष्टिकोण रखता है । 'शिव” विद्यापदि के अमीष्ट देव थे इसोलिये 
उन्होंने इनकी उपासना की और पदों में उनका ग्रुणगान भी किया 


(२४ से ) 


पव्यापति के निवास-स्वान 'विसपी' में भिश्वेश्व री देवों के मन्दिर 
ही शोर संकेत ररके लोग उन्हें देवी का उपासक बताते हैं। ऐसा 
प्रभमिद दे कि (दिश्वेश्रों देवी, दिद्यापति छी फी कुत्त देवी थो | परन्तु 
यह शोटड धावश्यरू नहों हे कि कुलदेवी अथवा कलन्तेदवता को फोई 


झपना ध्रमी८्ठ देव मी चनावे। इन पंक्तियों में लेखक के कुल में 
पारदा देवो' दी ठापठन ऐती है, परन्तु सम्पूर्ण कुदम्म शैव है 
बविद्यापति के शैद होने में कई कौर भी प्रमाण एँ । इनकी वंश 

च् जि 
परम्पग में अमो लोग शिव की ठपासना फरते शप्राये  ऐैं। शव 


सम्प्रदाय भें सम्स्घ रफने याले फई प्रन्धों का निर्माण भी 
झिया है। राणटेश्यर ठाकुर फा लिखा हुशा “शैब मानसोल्लास! 
प्रसिद्ध है । निद्याएति के पिता गणपति ठाकुर कपिलेश्वर मद्ादेव 
की उपासना फरते थे झोर <न्‍्दीं फे अ्रणाद से विद्यापत्ति छो 
दा इनम मां हछा था। पिता की झकरनमक्त का प्रभाव 
इन ऊपरर च्रगश्य पढ़ा शोग!। उगना नाम के इनके सेवफ फरे 
५० भें प्रहिद्ध हू मददेव उगना के रूर में बियापति 
की भैया दिया करते थे। उनही भक्ति पर शंकर जी प्रसन्न ये। 'मक्त 
गाल प्रमु पान-मोसर जानि फल तुश सेवा से मो व्यक्त हता है 
हि इस्नि शिव की हो ठपायना की है | श्रपनी फिर प्रतिमा फे 
टफने हि लिये इन्शोने राघानृष्प के चरित्र को लिया ऐ और 
इतनी मद्ि मायना की रद खरने के लिये शिव को ही 'धपनाया ऐ। 
पेस। प्रांगद हें दि वियाति प्री ने यागग स्वर शिय की स्थापना भी 
| झीर बड़ सूर्टि आद थो विधमान है। इनडी लिया पर शिव 
मदर हमो तर दना दुच्या एं विदधारगति ४ आभ्रय-दाता राणा 
्िमिए रब थे उबर पुष्चि ड8,दान पत्र मे इतना है नो परियापति 
श्र । मं अधिण गोत सिय गसब्यन्पा दरों है 
खिष पर्स पर कोड मी हद पगाये पाने ऐ। विद्यारति ने स्व झपनी 


न] 
2.0] 


६ २ हद अन्‍न्‍>»न 


की 


५ के» रे 
न अब 


(रथ ग ) 


५त्ञोढब कुसुम तोडन वेलपात | 

पूजब सदासिब गौरिक सात ॥? 
इससे स्पष्ट हे कि जिस समाज एवं कुट्ठम्म से विद्यापति का सस्परर्घ 
था, वह शैव था और विद्यापति स्वयं शिव के अनन्य भक्त ये | 


हिन्दी-साहित्य में विद्यापति का स्थान 

विद्यापति की रचना, बहुमाषा-शन कवित्व-शक्ति, प्रशाद गुण, 
पांडित्य तथा अ्रनन्‍्य मक्ति देखकर कोई भी आलोचक इन्हें हिन्दी 
के किसी भी मशकवि के तमकछ रखने में न हिचकिचायेगा। 
इमारा तो विचार हे कि तुलसी सूर को छोड़ कर इनको समता करने 
वाला हिन्दी साहित्य में कोई दूधर कवि नहीं है | यदि चंदवरदाई 
को छोड़ दें तो विद्यापति ही हिन्दी के आदि महाकवि ठदरते हूँ । 
आरचय है कि ऐसे घुरूधर विद्वान और प्रतिभाशाली कवि को 
हिन्दी! नवरक्तों में स्थान नहीं दिया गया है। हिन्दी साहित्य में 
तृतीय स्थान के अधिकारों विद्यापढ्ठि ही हो सकते हैं | यदि अवसर 
मिला तो तुलनात्मक अश्रध्ययन और विशद्‌-सप्रीज्षा के साथ इसकी 
पुष्टि में सप्रमाण कुछ लिखने का प्रयास करेंगे | 
गीतस-निवास 


ऑकारनाथ मिश्र 
अयाग 


(न. घ ) 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 

शायल फोडिल विद्यापति के मधुर पर्दों का यह संकलन काब्प- 
रखकर को अधिक प्रिय लगा यह जान कर मुमे इादिक प्रतन्नता है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उच्तमा परीक्षा फे पाठ्य क्रम में यह 
मंप्रर निघारित है । विश्व विद्यालयों की उच्च कक्ताओं में भी विद्यापति 

[ ह। संग्रद पढ़ाया नाता है। उन कक्षाओं के छात्रों के लिये 
भी यर से कलन अधिक उपयोगी धिद हुआ ऐ । यद स स्करण अधिक 
दस्मार्नित एयं कुछ परिवरद्धित कर दिया गया है। पश्राशा ऐ सद्ददय 
वार के लिये यह अधिक उपयोगी छिद्ध शेगा | 


गौतम-निवाछ, प्रपाग 
आ्राषादी पूरिएमा २४५७ श्रोंकार नाथ धिश्र 





९ 
ः आऋेश्श्कन्ा 


नन्द-नन्दन 


लन्‍्द के नन्‍्दन कदस्त्र क॒ तरु--तर 
घिरे घिरे. मुरलि बजाव। 
०. समय संकेत-निकेतन  बइसल 


का बेरि. वेरि बोलि पढाब। 
सामरि तोरा लागि 


अनुखन विक्ल मुरारि॥ 
जमुना क तिर उपवन उदवेगल 
फिरि फिरि ततहि दविद्दारि॥ 
गोरछ वेचए अबइत्त जाइत, 
जमि ज्नि पु बनमारि॥ 
'तोहें मतिमान, सुमति. मधुसूदन, 
बचन सुनहू छिछु. मोस॥ 
भनइ विद्यापति सुन बरजोबति 
ब्न्द्ह्‌ ननन्‍्द-किसोरा ॥ 





१, सेकत-निकेतन++नायक नायिका प्रों के मिलने का हंकेत- 
स्थल । सामरि"श्यामा, षोडस वर्षीय नायिका, राधा के लिये 
धयाग छिया गया है | तोरा लागि> तुम्धारे लिये । अनुखन ++प्रत्ि- 
कछद् | उदवेगल +- उद्विग्न मन होकर | ततहिं --उसी ओर । जनि- 
जनि ++ पत्येक ग्वालिनो से | बनमारि >- बनमाली, शरौकृष्ण । तोहँ -+ 
जुम्दारे ऊपर । मतिमान >मन मान गया है, अनुरक्त है। जोंचति-- 
औुबती । बन्द -- भम्दना करो । 


ख्छ 


$ 


जा 
दघी 
जय-जय भेरबि असुर-भवाउनि ., 
पसुपति-भामिति.. साया [/57०७/ 
सहज सुम्ति वर दिश्षओ गांसाउनि 
. अनुगति गति तुझ पाया। ७” 
बासरि-रेनि. सवासत सोभित ' 
चरल, चन्द्रमनि चूड़ा। * 
कतओक देत्य मारि मुँह मेलल, 
कतथो उम्िल केल कूढा॥ 
सामर चरस, नयन अनुरंध्षित, , 
! उलद जोीग फुन्न छोका। 
कट कट विक्रट ओठ-पुट पॉड़रि 
लिघुर-फेल.. उठ फोका ॥ 
' घन घन घनए छुद्धुर फेव बाह्षप, 
हन हल कर तुझ कादा। , 7? 
बिल्यापति कवि ठतुच् पद सेवक, 


# 


पुत्र दिसर ऊगि सावा॥ . 





३, दिश्वश्रो +-दीलिये | पायान्‍+चररण | सवासन--शवासन, मुर्दे 
का असन | कत्त ओक- कितने ही । उगल्ि कैल कूहा --खा खा कर 
इडडी उसल कर ढेर लगा दिया। सामर बरनज*|महाकाली । 
अनुरजित ++ र्कवण । जलद्‌"*****-**, , .कोका--श्यामवर्ण शरीर 
में रक्त वर्ण नेत्र ऐसे लगते हे मानों बादल में रक्त कमल ,विकणित 
हों | फोका > चुलबुला | घुछुर >घु घरू | काता >>कटार, | ... . , 


( +*८ ) 
[ ५ 9 
सिल्यु किट उठपति अंकुर मल । 
चरन-चफ्ल-गति लोचन लेह ॥ 
आय सदर खन रा आंचर दशात। 
लाज सॉ्गन ने पुद्रए० बात ॥ा 
के ऋाध मावयध चयस झा संधि । 
दरटत मसमिज मन रहु बंब॥ 
अग्या हाम हृदय अनुताम। 
राइतक घट ऊचनल र्मए ठाम ॥] 
सुनते रेस झया शावर चीन। 
जहले फरंगिनी सन संगत ॥| 
कर, बी 
संसद जोन उपतन्त बाद। 
केघा ने माना ज्ञण पररसाद॥। 
विधापति हॉगुझ. छशिताऱ | 


डे 


सैसद से तनु छाोदनोद फारि॥आ 


अं, 


चरडेकि चलए खने खन चलु मन्द। 
मनसथ-पाठ पहिल अछुबन्ध॥ 
हिरदय मुकुल - हेरि हेरि थोर। 
खने आँचर दर खने डोए भोर॥ 
वाला सेसब. लारूव ' भेट । 
लखए न पारिश्र जेट ऋनेठ ॥ 
विद्यापत कह सु" अर कान । 
तरुानम संसव चिन्ह .न जान | , 


[६] 
पीन पयोधर दूबरि गता। (४४० ' * 
मेरु उपञ्लल कंनक-लता है. 
ए कान्हु ए कान्हु तोरि दोहाई । 
, आंत अपृरुष देखलि साई ॥ 
मुख मनोहर अबर रंगे। ' 
फूललि मघुरी ५मल संगे॥ 
लोचन-जुगल भ्रग अकारे। ५७ "0१३ 
मधु क मातक उड़य न पारे ॥ 
. भेंहू के कथा पूछह जवनू। 
मदन छोड़ल काजर घतनू।॥ 
भन॒विद्यापति दूति बचने । 
एत सुनि कानहु कएल गमने |॥ 





५, नयन-फोन नेत्र कोण, कटाक्ष | श्रनुधन्ध -- भूमिका, मन में 
म-प्रसार की प्रथम भूमिका 'है । एशिसदिय-मुकुल -- कुच | भोंर८- 
[ल जाती है । कनेठ-- कनिष्ठ, छोटा । कान-- श्रीकृष्ण छी।* 
रनिम-- तरुखाई । * हर 


(: ३० ) 
[५ 


कि आरे ! नव जोवन अभिरामा | 
जब देखल ततव कहए न पारित 
छठ. अल्लप्म एक ठामा॥ 
हरिन इन्दु अरबिन्द करिनि हेम 
पिक बूमत् अनुषानी | 
नयन बदन परिसल गति तन रुचि ! ध्कत 
अओ अति सुललित बानो॥ “7 
कुच युग परसि चिकुर फुजि पंसरक्ष ह' 
ता श्ररुकायल दारा । 
ज्ञनि सुमेरु ऊपर मिलि ऊगल 
चाँद बिहिनु सब तारा ॥ 
जल्ोल कपाल ललित सनि-कुडल 
अधर विम्ब श्रघथ जाई। 
भोंद अमर, नासापुट सुन्दर 
' से देखि कीर लघाई। 
खनडह विद्यापति से बर नागरि 
आन न पादए कोई । 
कंछदलन... नारायन सुत्दर ,. ., 
७»... उस रेंगिती पए होई॥ 


>> 


एन 





६. गवान्‍ण्शरीर, गाव । फनक-लवा-- फोंचन वर्ण, कामिनी को 
छरीर | साई-+ दही, उसको ) मघुरो रूवन्यूक, एक प्रकार का छाल 
फूल | सर्दहब्-नमौद । मदन-घनू> कामदेव ने मानों पल्धल का 
धहुष बनाया हे। | 


( देश ) - 
[८5 ) 


साधच, की ऊहय सुन्दूरि ख्पे । + 


केक जदत विहि आनि समारक्ष॒ 

देखल . नयन. सख्पे ७ 
पललव-राज चरन-जुग सोभित 

गति गऊरगाल के भातने |. 
कनक-कदुलि पर घिह समारल् ॥॒ 

तापर मेरु समाने ॥ 
जेरु ऊपर दुई कमल फुल्लायल 

नाल बिना रुचि पाई। 
मनिसय हार धार चहु सुरसरि 

तओ नदि #मल सुखाई।॥ 
अधर तिम्व सन, दसन दाड़िम-विज्ु 

रवि सद्थि उगथिक पासे , 
राहु दूरदस नियरों न आवयथि %* ह 

तें नहिं फरथि बरासे ॥ 
आारँग तयन बयन पुनि सारँग 
| सारंग तसु समधातने | ८ 
खारँग ऊपर उगल दंस सारँग 

केलि करथि, गधुपाने ॥ 








७, किम्नकैसा | झआारे--विस्पयादि वोबक | करिमि“-हशिनो। 
हेम #स्वर्ण । परिमलण्न्पराय | फुलिल्‍-ल्छूटफर । हारान्‍-छर । 
सिहुनिज-लिना । तारानज्जनज्षत्र | ग्रध जाईल्‍*नीचे ऋला जाता। 


से उसे । कीर तोता | रंगिनि&- त्री । पए--परन्तु । 


शहद ! देखिये तो सह, कैठा सुन्दर नवयौवन है ! आर्ट छे 


$ 


जैसा यह देखा छाता है चैह मुल्ल से बर्शन नहीं फियः जा 


( श२ ) 


सैनह विद्यापति सुन बर जोबति 
पहन जगव नदहि आने । 
राजा सिवर्सिघ रुपनरायन-- 

लखिसा देइ पति भाने ॥ 
खकता। यहाँ तो छुःट्दों अपूर्व (प-र्थ ) एक स्थान पर एकत्र हैं। 
झ्रिय, चन्द्रमा, कमल, इथिनी, स्वर्ण श्लौर कोषल ये छु:, ऐखा 
अनुमान से समझ में शआत्ता है कि नेत्र, घुख, झरीरूछुवास 
(छुगन्घि), चाल, शरीर की कान्ति श्र श्रत्वन्त सुन्दर मधुर वाष्यी 
के उपभान हैं। दोनों कुर्चों को स्पश कर के केश विखर गया है, 
और उसमें हार ( मुक्तमाल ) जाकर उल्लक गया है, वह ऐशा प्रतीत 
छेता हे सानों सुमेर पर्वत पर चन्द्रमा को छोड़ कए सब्र तारे उदय 
हुये हों । सुन्दर कपोल है, मणियों से जटिल सुन्दर कुण्डल ( कार्नों 
में सुशोभित हैं ), अघर की शोभा को देखकर शथिम्बाफल लज्जित 
होकर नीचे चला गया दे । भौहें भ्रमर के समान काली हैं | नातापुट 
बहुत ही सुन्दर है, उसे देखकर तोता लज्ज़ित होता है । 

८. किज-क्या | चिट्िि>>विधि | सरूपे +झूप सद्दित, प्रत्यक्ष । 
दल्‍लव-राज>- कमल | कनक-कदलि +> जंघा । सिंह >-कटि । भेर ८+ 
ऊँचा वक्त/स्थल | दुए कमल >-दो कुच | नालज-कम्ल की नाल 
दणडी । हार >च्मोती की माला । घार बहु सुरखरि >> वही सानों गंगा 
दो अनेक घारा हे | तश्नो+ इसोलिये । बिम्ब > विम्वाफल | सन्‌ -« 
6मान | विज्ञुनूवील | रवि**'पासे >सूर्य और चन्द्र पास पास उदय , 
हुए हैं ( मुख-खन्द्र में लाज़ बिन्दु यूर्य हे )। राहु>केश के छिये 
थाया है| आवधि - आता है। गरासे >- ग्रघना, निगलना | सारेंग ८ 
एरिए | सारंग--कोयल । खारेंग-> धनुष, कामदेव । तसःउसके / 
समघाने --कटाक्ष । सारंग>-कमल ( ललाट के लिये) | दर 


सारंगव्न्वहुत भौरे, केश की घुघुरारी लट । एइन--इस प्रकार | 
आने +- अन्य । 


( ३३१ ) 


६&॥ 
सुधा मुखि के त्रिहि 'निरसिल बाला) 
अपरुच रूप, मनोभव-शेमल 


द्लुदन विजयी साखा ॥ 

सुन्दर घन चार अर लोचव 
काजर-रंजित भेला । 

कनक-कसल  माझ काल मुजंगिलि 
स्रीयत खंजन . खेला॥ 

नाभि-विवर सर्य). लोभ लतावलि 
सुज़गि. निसास-पियासा। 

नासा खग-पति-चंचु भग्म-भय 
कुच-गिरि-संघि निवासा ॥ 

तिन बन मदन तेजल तिन शुबने 
अवधि रहल दुओ बाने। 32 

विधि बड़ दारुन बघरए रसिक जन 
सोंपल तोहर. नयाने ॥ 

भनइ. विद्यापति सुन बरजीबति 
इंह रस केओ एए जाने। 

 शाक्षा सिवसिष रूपरायन 
लंखिमा देह श्मानेत 





६. बिट्वि>>विचि. ब्रह्मा | निरभिल निर्माण किया। अपरूध + 
झआपूर्थ | मनोभव-संगल + मनोवांछित मंयल स्वरूप । त्रिशुवन विलयों 
माल्ान-तीनों लोक को जीतने वाली माला के समान। मेला >> हुआ | 
सुन्दर" **** खेला +-सुन्दर मुख मंडल में कज्जल रंजित नेत्र ऐसे 
लगते हैं मानों स्वर्ण कमल पर काली ज्ञागिन हो और नेत्र इस अद्ार 


€ रेछ ) 
| १०] 
खिकुद.. निकर तम्-सम 
पुनु आनन पुनिम्र ससी | 
नयन-पुंकज के पतिआओत 
एक ठाम रहु बसी ॥ 
अाज मोयें देखलि बारा । 
लुबुध॒ मानस, चालक मसयन ' 
कर क्री परकारा 0॥ 
सहज सुन्दर गोर कलेबर 
पोन. पयोधर. सिरी। 
कनक-जता -,. अति. बिपरित 
फरल  चुगल्बल गिरी॥ 
भ्रन विद्यापति विधि के घटन 
के न अद्भुत जान । 
राय सिवर्सिधघ रुूपनरायन 
लखिमा देह रमान॥ 


जि जनजजंजज- “तप+++5 5 


चंघल ई मानों खंजन पक्तो खेल रदे हों | खी-युत--शोमा से युक्त । 
सर्ये >> समान । लोम-लतावलि+- रोम रूपी लता । नाभि विवर. . .... 
निवासा। नाभि से बद्धस्थल तक लो रोमावाली दे वह मानो सपिणी 
धर नाभि रूपी शुझ्त से निकल का श्याप्त रूपी यंघ को पान 
छरने के लिये चली, परन्दु नासिदा रूपी चरड़् की चोंच को देखकर . 
च्‌ रूपी पर्वत की संधि में छिप गई | तिनः-तीन | वेजल ++ छोड़ा । 
श्रदधि +- शेष द्श्नो ब-दो | बाने न्वाणश | नगाने-- नेत्र । के शो 
पए जानेन्‍्नफोई कोई ऐी खानता ६ 
५९०. बिकुर-निरुर च्ण्बाल्षों का चमूह। दस-समन्‍-अंपश्नर के 
समान । पुनिम ऋूपूर्खि मा । ते पति श्राश्लोद ० छौन विश्दात करेगा । 


( शे४ ) 


[९११ ) 
सजनी, अपरुप पेखल रामा । 
कनक-लता * अवलम्बन अम्ल 


हरिन-हीन दिम--छामा ॥ 


नयन-नत्तिनि दओ अंजन रंजडइ 
मोह विमंग.. किलासा। 

चक्रित चकोर-जोर  बिधि. बॉक्स 
केघल. काजर .. पासा॥ 


हि 
| 


गिरिवरजरुअ प्योघर-परसित , 
गिमगज-प्ोतिक द्वारा। 

काम कम्यु सरि कलक-सन्स्ु परि 
ढादरत सुरखरि-घारा ॥ 


पदसि फ्याग जाय सत जाराइ 
सोड. प्राबएण बहुसागी.। 

“विद्यापति कह गोकुल्न-नायक 
गोपी जन. शअनुरागी ॥ 


मोर +- मैंने । बारा-- बाला, सनी । लुबुध -मानसप्सन का लोगो । 
चालक मयन -- कामदेव को उद्दौस करने दाली | की -+ किस | सिरीत्८ 
शोजझा | भटन>>सुष्टि | के>+कौन । 


९९, भेखल>देखा | रामाननखी | फनक-दाता *ूशरीर ; 
इरिन-हीन >लांछुन रहित । हिमघाधार-चरद्रमा | दश्योब्लदो। 
अकोर-जोर न्‍ूनचकोर पद्धी का जोड़ा | यदझ्न ८ भारी! 
पयोधर «-कुच । परसितन्‍-नसपर्श करती हुईं । 'शिलनज्ग्रीणा | 
अंम्ु «शंख | भिरिवर"*" घारा ८ गारी पयोधरों को रपश करती हुई 


( रे६ ) 


है 


४[ १२ ] 
कबरी-भय चासरि मिरि फन्दर 
मुख-भय चाँद अकासे। 
हरिन नयत-मय, सर-भव झोेकिल | 
गति-नलय गज बचबासे ॥ _ 
सुन्दरि किए सोदि संभाखि न हासि। 
तुअ डर॒इह सब दूरहि पलायल 
तुहुँ पुन काहि. डरासि॥ 
कुच-भय कमल-झोरक जल मभुंद रहु 
घट. परदेस तासे। 
दाड़िसम सिरिफ्त्त गगन वास करू 
शम्भु गर्ल कठ ग्रासे ॥ 
सुल् भय पंक म॒नाल नुकाएल 
| कर-भचय किसलय झकाँपे। 
' कवि-सेखर भ्रन फुत कत ऐसन 
कहव. मदन परताप ॥ 








गजमुक्ता की माला गर्दन में ऐसी प्रतीत होती हो मानो कामदेव 
शंग्व में रखकर गंगा की घारा कों शिव के ऊपर गिरा रहे हों। 
दयसि > वेठकर | पयाग् प्रयाग । जागज"ू-यज्ञ | जागइज-यज्ञ करे | 

२०. कच री >> केश-पाथ ( केश पाश की समता न कर सकने के 
फारण चमरी गाव मबभीत होकर पहाड़ों की गुफाओं में जा छिपी ) 
मर > स्वर, वाणों । क्लिप >-क््यों | समाधि>सम्भाषण करके। 
ज्ञासि--लातीं दे | परवेठ > प्रवेश करता हे। हुतासे--श्रग्नि में। 
नुझायल न लुक गपा, छिप गया । करन्‍-इयेली । किसलय- नवीन 
त््ल। 


बज 


( ३७ ) 

[| १३ ) 
जाइत पेखल नहाएलि. गोरी। 
| ५ हक शा 
कृति सय रूप घनि आनलि चोरी॥ 


केस निंगरदत वह जल-पघारा 
घर गरए जनि मातिम दारा॥ 


4 चर 
अलकहि तीतल ते अति सोभा। 
अलिकुछ कमल बेढ़ल मघुलोभा ॥ 
नीर निरंजन लोचन राता। 
सिंदुर मंडत जति पकज्ञ-पाता॥ 


सजल चीर रह प्रयोपर-सीमा। 
कनक-वेल जनि पड़ि गेल हीमा॥ 


ओ रो नुकि करतदि चाहि किए देहा। 


अबहि छोड़ब मोहि तेजब नेहा॥ 
ऐसन रस नहि प्राश्रोद आरा। 


इथे लागि रोइ गरए जल घारा॥ 


विद्यापि कह सुनह शु॒रपि। 
चंसन लागल भाव रूप निहारि॥ 





१३. क॒ति सर्य-- कहाँ से । निंगारइत 5० निदोड़ते समय । जनि ८० 
मानो | श्रलक-> केश । तीवल+>ठिक्त, मीगा हुआ । ब्रेढ़ुल--छेर 
लियाहै | नी२***राता -- पानी से अजन घुल जाने के कारण नेत्र लाल 
हैं। सजल-चीर ८-भीगी हुई साड़ी । पयोधर-सीमा--कुच पर । 
इीमा--बफ | ओ--वइ, वस्त । सुकि-+छिपकर। तेजब -- छोड़ देना | 
नेहा > प्रेम। आरा-"शऔौर जगइ । इथये लागि८ इसलिये। 


| देध ) 
[ रछ | 


- नहाई उठल तीर राइ कम्ल्ल मुखि 
समुख . हेरल.. वर कान ; 
मूरूजल सग साज घनि नत-मुस्ति कक 
| कइछघन हेरब. बयान |! 


सखि हे, झपरूव चातुरि गोरि। 
खब जन तेजि कण अगु धरि संचरि 
आड़ 'ददन  तेहि फेरि॥ 


हा 
४ + 
मो न 


तँद पुनि मोति-हार त्तोरि फरेंक्ल . 

कहइत. द्वार हुटि. गेल । 
सथ ऊुस एक-एक चुनि झंचरू 

श्याम-दरस घधनि जेल ॥ 


सयन चकोर कानह-मुझ ससि-व्रर 
दएल. झामिय-रस पान । 
दुह्ठु दह दरछसन स्सहु पसारथ 


5 


कवि विद्यादि . भाज 


९] 





९४, राह>>राघा । सम्रुख >ूसामने । रेसलर देखा । कानन्‍्ड 
कऊध्य | वबयानतन्‍ू- बदन, मुख | तेलि. कए-- छोड़कर | श्रगुसरि ८ श्रागे | 
संचरिलच्घाकर के। आदइ-श्रोट में | स॑चरूजू इकट्ठा करते हैं। 

सजलिया | छछुल “किया | दुहु'*पणरच +-दोनों परस्रर दर्शन 
य्सफे प्रेम रछ का संचार परते ह॑ 


| 


( 3६ ) 
[ ९१५ 


प्रथनाति नयन मिलंल शाधाकान | 

दुहु संन मनसिज्ञ पूरल संघान॥ 
दुहु मुख हेरइत दुहु भेल भोर । 
समय न' 'बुकए' अचतुर चोर॥ 

बिदगधि संगिनी सब टदस क्ान। 

ह“क+ कि ८ 

कुटिल , नयत कएलन्दि समचान॥॥ 
चलल राज-पथ दटुहु उरमाई | 
कद कबि-सेखर दुहु चतुराई ॥ 


[ ९६ ] 
सहलजदि आवनन . सुन्दर रे 
भौंह सुरेखलि . -आँखि। 
पंकज ' संघ पिंछि सघुकर- रे 
उड्ए , पछाएज ! पास ॥ 


तंतदिं छाओल उदुहु “लोचन रे 
अवधि. गेलि )!* “चर 

आखा - लुनुधल न तेलप २ 
कृपन के पाछ. सिखारि॥ 


23 मील 303 वश की मत ममता पल किक 

२५.पथ-गति + मार्ग सें जाते समय | मेल ++ हुए। भोर -- आात्म- 
विभोर, वेखुघथ । समय न बूरूए > अवसर नहीं देखता। 
दिदग्रधि - विदग्घा, काव्य-रसिका । कएथनिए- किया। उप्रपान-> 
समाधान, प्रेम का प्रत्युच्तर देना । ह 


नारि | 


( ४० ) 


'इंगिव नथन तरंगित रे 
बाम मेंओह भेज  भंग। 

ठखन न जानल तेसर रे 
गुपुत्त मसनो सत्र रंग ॥' 


चन्दन चरचु. पयोधर रे 

ग्रिम. गज. मुकुताह्ार। 
संसम भरल जनि संकर रे 

सिर सुरखरि अलघार ॥ 


वाम चरन अगुसारल रे 
दादिन तेजइत. लाज । 

चसन मदन सर पूरल रे 
गति गंजण. गजराद॥ 


झश्त जाइत पथ देखिल रे 
रूप . रहल . मन लागि। 
तेदि खन सर्य गुन गौरव रे 
घैेरज गेल्ल भागि॥ 


ऋूप लागि मन घाझशीज्ञ र 
छुच. कचन गिरिस 

हे अपराधे, मनोभव रे 
ततदि धएल जांन बॉँघि ॥ 


४5 


सिद्यापति कवि गाओल र 
रस चुके... रसमंत। 

््प्रनशायन सागर रे 
लखिमा देह कंत ॥ 


बढ 


( ४१ ) 
[ ४७ ]. 


पथ-गति पेखल मो राधा। 
सखनुक भाव परान पए पीड़ल्धि 
रहल कुमुद- निधि साथ ॥ 


लसुआं नयन नलिनि-जनि अनुपम 
बंद निद्वारइई थोरा। 

जनि सखलि में खगवर बॉपलञ 
दीठि लुआयल मोरा ॥ 


आए बदन ससि बिहसि देखाओलि 
आध पीदलि निअ चाह । 

किछु एक भाग वलादक मॉपत तोंद 
किछुक गरासल राहू॥ 


कर-जुग पिंदिंत पयोधर अंचल 
चंचल देखि चित भेला। 

देस कमल जनि धअरुनित चंचल, 
. मिद्दिर-तरे निन्‍द गेला॥ 


१६, सुरेखलि<८-सुन्दर चित्रित कोगई। मौंह सुरेखलि +>भौहों से 
सुन्दर बनाई गई है। पिवि>-पीकर | घाश्रोल --दौढड़कर चलते ग्ये। 
ततहि -- वहीं । जतद्वि--जहाँ पर । पाछुनूपीछा | इंशितर-संकेत। 
तरंगित #पंचल | बाम-- गई । तख्नन -+ उस समय । तेसर ->तीसरा 
व्यक्ति | चरचु >लगाया | ग्रिम>ग्रीवा। अगुतारत - शारे बढ़ाया ५ 
दाहिन तेजइ्टरत ८«दादिना रखते ही । लाज -- लजा लगती है | गंजए >> 
पराजित करती है। भेरथ-- थेय | सोंघि->संजि-एयान , ले--सती। 
ततहिज>-वहीं । दासंत-+रतिक | 


ई छहैए ) 
गनह विदयाएति झुबह सछुरुपति 
इस रख केह पणए वाघा 


हास दरस रस सवहु बुमाएल 
चाल छम्तल दुइ आपदा | 


[ ९८) 
झअवबनत आनन कए हम रह 
वारतलत टोचन चोर । 


दया श॒ुझ्ू रुचि पिवणए घाओल 
शनि से चाँद चकोर।॥। 


लिहं 


उतहु सर्य हृुढठ हटि शो आनल 
धएल . चरनन . राश्ति। 

रधघुष आंतल. उड़ए थे यारए 
अइअभो एसाएए पॉखि ॥ 





नील 


१०७. गोज>-मैगे | तखनुक माव "5 उच्च क्षय की भाव अंगिणा | 
वरान-+प्राय । पएब-तक | छुगुद-विधि>> चन्द्र (मुख) । साधा ८८ 
अभिन्नाधा। ननुओज-लादएय झुक्त | वंह निशवरद योराज-तमिक 
तरदौ चिववन से देखतो दे | बनि८+- मानो | खटराबर ८-स्ंजन बच्तो । 
नुझाएज्च 5 छिपा लिया, सुरा लिया । पिदृल्ति >पिद्दित (बन्द कर 
लिख, देफ लिया। निश्चज-नित्र, आपनी। झ्वदफनन्वादल। 
शआोपल “+-्ैक दिया | मेला +हुशा। ऐम-कमल >>म्वद्यंकमल (कुच) 
समिद्दिर बरे--पूर्य के नीचे (इयेडों दक्चे)॥। विन्‍द गेलाब-सों गया । 
पुन नूमुन्पि [: मघुरपतिज> महुस के स्वामी। जाधाह्:विध्म । 
पुकाप्त ++ झा हुआ । नास कपमन् दुइ आापाव्टनान (कर) और 
चबछत्त (हुस्न) जेनों एक ऐे वच्चु के आबे श्राव राग है ) 


( ४३ ) 


माधव बोलल . सधुर बाद 
से सुन मुंढु स्खेयं कान । 
ताहि अबसर ठांस बास सेल 
घरि घन्रु पेंचवान ॥ 
तनु पसेवब एसाहनि भासत्ति 
पुलक वइसन जागु । 
चुनि चूनि भए कॉँचुअ फाटलि 
बाहु चल्आ भांगु ॥ 
भरत विद्यापति कुम्पित कर हो 
वोजल बोल न जाय। 
राजा सिवर्सखिंध रूपनरायन 
साभ् सुन्देंर काय ॥ 
[ (३ ]) 
साधर सुन्दर ए छाट 'ाझ्त 
दें मोरि लालि आँखि। . 
आरति ऑँचर सालिन मेले . 
सब सखिज्न सहक्ति ॥ 





१८, बार “5 सन किययू | पिचए* पीने के '्षिये। ननि.-: मानो | 
से--वह । ठतहूँ--व्दों | हटि--इठाकर | झानल>ले आया । 
शो मै । घएल - पकड़ फ़खा | च्टुए न परए--ठड नहीं सकता 
तइश्ओ >त्तोभी । पाखि-नपख | बम मेल-विण्द्ध हुआ । 
पंचंबान + कामदेव । .पसेद--पसौना । पसाइनिल्‍+अंगरूग | 
अयलि--घो गया । तदसन--उसौ समय । चुनिद्ुनि-भए ८: ठुकड़े 
हुकड़े हो गया । कॉचुआ>कछुकी । बछश्रा>--वलय, 'कंकंश | 
अऑंगु टूट गया |... ' 


६ ही 


कहदि मो सखि ऋहहि मो 

कत्त तकर अधिवास। 
दूरहु दूगुन एंडि में आबओं 

पुनू दरसन “आंख 0 


कि मोरा जीवन कि मोरा जोवन 
कि मोरा घचतुरपने। 

् मदन-बान मुरुछुलि अ्रछ भ्रों 
सहझ जीव अपने ॥ 


आध पद घरइत मोए देखल 
नागर-खन समापज्न । 

कठिन द्िदय भेदि न णेत्षे 
जाओ शर्खावतल लाज ॥ 

विश जशही 

सुरपति-पाए लोचन भागों 
गरुढ़ प्राग्ओं पॉँखि । 

ननन्‍द के नन्‍्दन हैं देगिति आआच प्ों 
सन सनोग्थ राखि ॥ 








१६. शआारतिज- शआ्राकुलता से | माखिज>-सातज्षी | कहृहि--क्तो। 
तकर ८5 उसका । श्रधि वास ++ निवाछत स्पा न | दूर्दू दूगुन -- दुगुनी दूरो । 
एंदि > पैदल चलेकर | श्रावश्नों ८ श्रातो हूँ । पुन्‌ - पुनः । कि--क्या, 
च्यर्थ | मुद्छुलिब्न्मूलितव | अछुश्रों-एँ । मोएर- घुमे । 
नागर-छनब्--विद्घध लोग | सेदि न मेलेब्न्फट नहीं गया। 
जाध्रोच्ण्गई | लाक्ष लता | मुरपति-पाए इन्द्र के चरणों में (दत 
शेरर ) | आाबश्नों > श्रार्स । 


( ४४५ ) 
हः [ र्‌ ७० ] 


कृत न चेदन सोहि देसि मदना। 

हर नहि बला सोहि जुबति जना 
विज्युति-भूषत नहि चानन क रेनू। 
वधछाल नहि मोरा लेतक बसनू॥ 

नहि मोरा जटा भार चिकुर क बेनी 

सुरसरि नहि मोरा कुछुम क स्रनी ॥ 
चाँद क बिन्दु मोरा नहि इन्दु छोटा । 
लल्ाट पावक नहि सिनन्‍्दुर क फोटा ॥ 

नदहिं सोरा कालकूट सगमद चारु। 

फनपति नदहि मोरा मुकुता-द्वारु 
भनई विद्यापति सुन देव कामा। 
एक पए दूखन नाम भोरा वासा ॥ 

[२१ ) 

कंटक साझ कुछुस परगास। 

(भसर बिकल नहिं पाषए पास॥ , 
भमरा भेल घुरएण सबे ठाम। 
तोहे बिनु भालति नहिं बिसरास।॥ 


.._ ४७, वेद वेदना | मदना + कामदेव | हर> श कर | बला -_ 
किखु । विश ति-भूषण "राख । चानन*_-चन्दन | नेतक बहनू-- 
रंगनबिरंगी साड़ी । चिकुर>बाल | वेनी->फेशपाश | से नी -- पंक्ति 
( माला ) । इनदु छोटा>द्वितोया .का चन्द्र | पाचक--अ्रग्नि | 
सिन्दुर का फोटा+ टिन्‍्दुर का टीका । सृगमद्‌-कस्तूरी का तिलक | 
मुकुता द्वरु-मोती की मात्ता । सुन देव काम--हे कामदेव सुनो । 


पे >परन्ठु | दूखन--दोष | बामा--स्तै। श्रपह्ति अलंकार का 
अच्छा उद्धहर ण है। 


€ ४६ ) 
रसमति सालपि पुलु' पुठ्ठु ऐेखि। 
पिचए चाह मधु जीछ उपेत्ति ॥ 
ड मधुजीदी तोंने सधुरासि । 
साँथि घरत्ति मघुमने न लजापि ॥ 
अपने हूँ मने गुनि चुके 'अवगाहि। 
तसु दुः्रन बद छागत काहि ॥ 


मनहि पिद्यापति तो पय खीघ्र 
अघर सुधारस जो पय पीध ॥ 


४ [3२२ |] 
आज दम पेन्नल फॉलिन्दी छूछे। 
तुआ ग्रिन माघद विलुठए धूले॥ 
करत खत रमनि सनहि नहि 'भाने। 
किए 5िए दाह समय जल दाने ॥ 
मदन-मुत्ंगस इंसकू फान। 
बिनद्धि अमिय-रस छि झरघ आन ॥ 


कुछ्धति धरम फॉच समतूत्र। 
मदन वेत्लाज सल्न मतुझून ॥ 





२२१. माझ | में )परगासप्रकाथ, पविझलित ॥ नहिं शा 
पास“ पास नहों पर पादा। सेश< ट॒प्मा, बनझर | शुरएन्ल छूमता है | 
मा्सिन्च्ग मादवोी ( गधा ) | छोटे ठपेस्ि ७ पोव थी रवेशा करप् | 


मसतुरदयी स्क किसझो। सादर हो खिदिरां है ! चोने ल्‍च्दत। सांजिरसगॉंचित 
ख्यड | ही 


हे पय हे वन सदर छोहन धारण शर एडजा है | नौ पय 


( ४७ ) 


आनल वेचि नीलगनि हार॥। 

से ठु्ू पहिरबि झदि छाशिखाए ॥ ,, ५६ 
लचियोर्त' ऑॉपणि लिज ऐड 
जलनि घव शीवए दामिसिररेह ॥ 

चौदिक चतुर सखी चलु छंग) 

आऊु निकल करह रस रंगगी : , 


[२३ ' 


मं घनि कम्रलिनि सुन दित, वानि | 

प्रम करनि लघ सुपुरुष जानि।॥ 
सुअन कफ प्रेम, दस खमतूचत-। 
दृदइत फकनक्त दिगुन होय मूल ऐ- 

छुठइत नाई छुट, भ्रम अपमूत | 

जददेसक बढ़ए मूनाल के सूत।) हा 
सवहु मंगल मोति नि. मानि) 
सकल कंट नहिं. फोइल बानि॥ 

सकल समय नंहि रोतु बसन्त।): 

सकल पुरुष-नारि नदि शुलघस्त ॥ 
अनद विदापति झुलत, घर नारे। 
प्रर्भ क रीत अब बुझद विषारिएते 


२२. भिछुठए-ल्योट रहे दें | घूद्दें--छूल मे। कत -+शिस 
प्रकार | सत र्मनि ८न्‍ूसेकटों लियों। आने--कत्थ । किए क्या। 
विष .... .. दाने >- दिए की ज्याला को शाप्त करने के लिये छल दे 
कया आचश्यकता। दंषदातकाट छिके । कॉच-शीकशा | उपक्तल न 
ऋमान । नियोल-खाड़ी। ऋषनिण्तद्रेंक :लो ।- देद+रेव्या, 
आौदिक ब्ण्चारों ओर | 2 


कि] लत 











रे 


( ४८ ) 
४ | श्र )' 
अग्सायें. सन्दि३ सनिसि गसावए 
सुल्ल न सूत सँयान। 
जखन.. जझतए जाहि. निहारए 
वादि तवाहि तोहि भान॥ 
माल ! : सफल. जीवन ठोर। 
बोर विरेे झुअन. भस्मए 
मेल मघुकर भोर॥ 
जातकि' क्रतकि' कत न भह्कए 
सवहधि रस  समान। 
:संपनहूँ. 'नहिं. ताहि. निदहारए 
( मसथूं कि करत पान॥ 
बन ! उपधन : कैज . कछुटीरहि, 
सपहि. तोहि. निरूप | 
'तौहि बिचु पुनु पुत्र॒ मुरछाए 
। : अआइंसन . प्रम ससख्प॥ 
साहू नह. खसधरभसे न सह 
'गुज्रि गीत ने गाद । 
पापु.. चिन्ताए आकुल 
हरसख . से सोहान॥ 
बकरा हिख्दय जतद्दी र्ततल 
से बस्चति ततद्दि जाए। 
जदझोा जतन वयाँधि निरोधिश 
नमन नीर धिराए। 


ब्पा 
$ 43 
हि । 


( ४६ ) 


ई रस राय ' सिवसिंघ जानए 
. कृषि विद्यापत्ति भान । 

रानि लखिमा देह. वल्लभ 
- सकल गुननिधान ॥ 


ञ्भू 


[ २५ | 


छूर छरू करु मोहे, पारे 

देव में अपरुष छारे कन्हेया।॥ 
सखि स्व तेजि  चलि गेली। 
न जानू कोन पथ भेली कन्हेया | 
हस ने जाएब तुझ पासे। 
जाएब ओघट घाटे कन्हैया।॥ 
विद्याति एदोी भाने। 
गूज़रि भ्रजु भगवाने कन्दहेया।॥ 





२४, आखायें-> अह्शा में | सयान *ः शव्या पर | जखने >-जिस 
क्षण । जतए.-- हाँ | जाहि -+ बिसको | भान > समझता है। भुश्रन <- 
लोक, संसार | भम्मए.८- घूमते हुए । मोर «बेसुध । जातकि८-जूही, 
चमेली । केतकि>केतकी बुष्प | कतनू-कितना । अछुए'-हैं । 
: सब्हिं>सब में । मधू की करत पान-मघु पान करने को कौन कहै | 
निरूप “० तुम्हारे रूप के नहीं हैं ! साहर--आम, सहकार | नबह-- 
नवीन | ख्रद़रभ सौरभ, सुगन्धि | गुजरि८-गुंजार करके | चेतन *** 
सोहाव--जीव पाप की चिंता से व्याकुल रहता हे, जब प्रसन्नता रइती 
है तमी सब कुछ श्रच्छा लगता है। जकर"*“जाए--जिसका हृदय 
लिस पर अजुरक्त' रहता है वहाँ कह लशा भौ रहता है। जइओ-- 
यद्यपि । निमश+- किस्न, नीचे। 


( ० ) 
[ २६ 3) 


ऊँल-भमवदन सर्य॑ निकसलि रे 
रोफल . गिरघारी । 
एकटि लगर घस माशव हे 
जनमि कर बटसारी॥ 
छादू छन्‍्हेया मोर आँचर रे 
प्याटठ नव-सारी । 
सपजस धदोएत जगत मभरि हे 
छत फरिझ उघारी॥ 
संग क सखि पध्गुश्ाद्त्ति रे 
छूम एकमसरि नारी। 
दासिनि आर तुलाएल दे 
एफ शाति ऋआपधारी॥ 
मनदि वियार्पात गाप्मोत्ष दे 
सुतु गुनमठि नारी। 
इरि क संग डिल्ठु टर नहिं दे 
तो € परम गगारी॥ 


( ४? ) 
[| २७ 
छुआ ग़रुन मोरण सील झोमाण। 
सुनि ण्क चदतिद् तोहरि चाप ॥ 
हंड ये करिआ कान्हु कर सोहि पार 
सब तह बढ़ दिक पर उपकार ॥ 


अइसि सखि सब खाब दृमार। 
से सब भेलि मनिकृहि विधि पार ॥ 


हमरा सेल फान्हु तोग्ररोज आस 
ले ध्पंगिरिय ता न होइम उदास ॥ 


मसल सनन्‍्द ज्ञानि करिष्य परिनाम । 
जलस रपजस दुरू रहत ए. ठाम ॥ 


हम आअबल्ा कत फहब अनेक। 
आदति फ्डले घुमिआ विवेक ॥ 


तोहँ पद सागर हुस पर चारि। 
कॉप ह्ष तुझ अकृति पिचारि॥ 


सना विद्यापति गाडे। 
राज सिव्सिंद रूपस्ायल हू रस सकता से पाजे॥ 


२७, छहुम "नाव - आदके गुण गौरव और शीश ख्छ्थात्‌ का 
सहारा लिया है | सथ ते बढ़ ->उद्से चढ़ कर । थिक---है। 
मेज #हुई। मिकद्दि-विलि--अच्छी तरइ से। तोश्ररोध्व--इफ्द्ारा 
ही । ले--लिठको । छेसिरिपश्न-स्पीकार फिया ।-कतद--बुरा 
आइसि' ' 'विवेक-- झाबसर पढने पर-ही शान कौ पर्णेशा-होती है। 
बर >ऋग्य । 








,. (६ ४२ ) 
( *८ ) 
नाव. ठोबाब श्रहोरे 
जियवइत न पाओव तीरें 
५ »ख्तर नीरे लो। 
खेबा न लेआए मोले 
हँसि हेसि को दहु बोले 


के जिब डोले लो॥ 
रिए. बिक्रे ऐलिहु आपे 
ब्रेदलिहु मोहि, बंद सखापे 

मोरे पापे लो। 
करितह पर-उपहासे 
परिलिहूँ ठन्द्ि विधि फाॉसे 

नहिं आसे लो॥ 
ते बुकसि “ अबुझे गोआरी 
मज्ि रहु देव मुरारी 


नहि गारी लो। 
कवि विद्यापति माने 
झूप सिवर्सिध गस छाने 

नव कान्हें लो # 


अन्तर नारिन्-स्त्री 


५ ४३ ) 
[ र६ | 


हसे द्रसइत कतहुँ बेस करु 
हसे हेरइल तनु माँर । 
सुरत सिंगारि आज घनि आशझओोलि 
” परसइत थर थर काँप॥ 
सुठु हे कानहु कहिये अबधघारि । 
सकल काज हम बुमल् चुमाएल 
न बुझभज्ष अन्तर नारि ॥ 
अभिनव काम नाम पुनु छुनइत 
रोखत गुन॒ द्रसाइ । 
आरि सम गंजए -सन पुनु रंजए 
अपने सनोरथ साह ॥ 
अन्तर जीउ अधिक करि. सानए 
चाहर _न गत. वरासे । 
रह फवि-सेखर सहज्ञ॒ विषय-रत्त 
विद्गघि केलि बिलासे ॥ 
[ ३० ह - 
सुन्दर चललिहु पहु-घर ना। 
चहुद्सि सखि सब कर घर ना।॥ 
जाइतहु लागु परस छर ना। 
ऊइसे ससि कॉाँप राहु डर ना॥ 


६ 


२६. दरसइत+> दिखाकर । वे6-्लपिंगार -। देरइत--देखकर। 
एनिर-स्टी ।- परसइत स्पर्श करते है। -अवधार+- निश्चय करके | 
देय । रोखतर-रोष प्रकट करती है | 

गुन ८गुण, कला। गंजए--गरजती है। रंजए-श्रनुरक्तहोतो है | 
“साइ - वह | गन>- प्रकट रूरती है | तरासे -- मय से। 


( ४४ 3 


जाइतमि हृएर दुटिप _गेक्ष जज] 


भूखन वंसन सलिन भेत्ल ना ॥| 
रोए रोए काऋर दद्ाए रेल ना। 
अद्केदि घिंदुर मेशाप देल ना ॥ 
भनद विधापति गाशओंल सा। 
दुल्म सहि सह्ि सुख शजोल ना ॥ 


कोतुझ चललि, भदन गाए सजनि गे 
सेव दस चोदिण नसाये । 

घिच बिच सोमित सुम्दरि सजनि गे 
जेहि घर मिलत मुरारी ॥ 

लाए. अमरन कणए पोड्स सक्षति मे 
पहिर उतिम संग दौर । 

देगि सकल शन उवज्ातन सजनि गे । 
हुकिटुक विद नहिः योर ॥ 

नील दसन तने भरलि सलत्ति गे 
प्रिर शेल हॉवट स्थवरि | 

लगे क्रग पहुूं के पत्र नातनि मे 


्ब््द 


सहुचद् शम्म सारा 
4 ये श्त्प काम. उत्तम रे 
सम सब हल इस झा खाजान गे 


0 बह ्् छः के ज्क मी 
छत ठंड सभ नाई । 


( (४ ») 


भ्रय. बर सनमुख बोलइ सजनि 
करे लागल . धबिल्लास । 

न एस रीति पिरीति भेल खज्नि 
दुहु सन परम हुलास 0 

विद्यापति कवि गाओल सजबनि गे 
हे थिक नव रख रीति। 

बयस जुगल समुचित थधिक सजनि गे 
दुहु सन प्रस्स एिसीति॥ 


( रे३ ] 
प्रथमहि गेलि पव्ति प्रीवम " पास | 
हृदय अधिक भेज्न लाज, दस ॥ 
ठाढ़ि सेल्लन्दि घनि अंगों न डोले । 
हेम-सूरति सर्ये मुखहु न बोले ॥ 
कर दुह्ु घए पहु पास बइसाए। 
रूसल्ल छलि घनि बद्य सुद्धाछ ॥ 
मुख हैरि साक्षष भमर ऊोपि लेल | 
ध्पेकस भरि के कमल सुस्ि लेत ॥ 
रूनह विद्यापति पह इ छुमलि मति।. 
रख , यू , हिन्दुषति हिन्दूपति॥] 


३१. चललि -+ चली। चौदिय--चारों ओर | श्रमरन--श्राभरण, 
भूषण । पोदृत-«घोलद शा गार | उतिम--उत्तम | ठपजल---उतलन 
हुआ, चल्भायमान हुआ । : भौर--स्थिर सेल्लन--खिया 
घोधर--थू घट |धारि--उमाठ्कर। लग--ठम्तौप | श्ंकम--ह्ूदय में! 
भवन कए-- पर में कर दिया। घुरि--ल्लौड आई.) सम---रूब । 
भए होकर | सबिलाधइ--कौडा । पिशैक्षि-प्रेम | भिक--है । 
सम्ुचित-«ठौक | 


लि 


42 


६ «४६६६ &$ 


( १६ ) 
[ ३३ ) 


आए हरि बले यदि परसबि मोय। 
तिरि-धघ-पातक लागए तोय॥ 
ठतुहु रत आगर नागर ढोठ। 
हम न बूमिए रस तीत कि मीठ ॥ 
रस परघंग उठश्रो मर कॉप । 
बान दरिनि नि फण्लनिद झॉप॥ 


असमय 'झास न पूरए काम । 
भल जलन ने कर धिरस परिनाम ॥ 
विधारति कह घुककईँ साँच | 
5 हद: र</ 
फन्नर न मीठ दोआए काच॥ 
"६ ३४) 
हैं हरि दे हरि सुनिए स्रश्नन भरि . 
मय न बिलास के बेरा। 
गगन नखत छल से शवेकत भेज 
खसेकिलन करइद्थ फेरा ॥ 
2 5 2 2 न पद पा अल पड 


:.तापठ->पम । समि+ख्री । देम मूरति-रख्र्ण मूर्ति 


इश्माए+वैदाया | समल छुलि-- झूठी हुए थो। दह-दीजिये | 
हदिरूुवति>गधा शियतित के लिये प्रयुख दच्ा दे 





श्र 
ता 


38, बी ॑पल पुर्यड परशवि मोप-मुझके स्प्र्श करोंगे | 


बरी लय -्चम ६ा। । रत हागा-रख नानने में पुर, भप्ठ। 


शा हैं 


४ ->पगदी ह। मर्ज | धाश-पाता । काम--द्ाय | 
जा वीनाम--पिरई लोग ऐसा दाम नहीं शर्ते घिपड़ा 


3, ४32 ह। 


& च्छ ५ क्म्न। ्। ७४ 5 अह 
दाम गुर हो दाद कॉखि--हा मो कच्चा रहने पर न 


गंटठा ए!१ः । 


नगर के वे डेगर कप, संचर 
कुमुदनि घूस मैंकरंदा || 
ख फेर पुल. से हो. रे मलिद भेल 
छवसर मल नहिं; मंदी ) 
विद्यापति भन एद्ो! न निक थिंक 
अग॒ मरि करइछ मिंदा 0 
(२५) 
सप्मरि. फ्रासरि तोर देह १ 
की कह के सर लाएंल नह 0 
सींद सरल अं ल्ोवन तोर । 
कोमल बदन कप्तल-रुचि चोर के 
निरस छुसरू फेरे धर पंवार । 
कोन ऊँलुंधि छठ मर्देन-सेंडीर 
कान कुश्षति करी लख्-खंत देल। 
न सम्मु भगन सण. गेल ४ - 

३४. ख़बनच्तकान, । बेराननसमय। छुल थे । सेन्लवे। 
अबेकत लत भ के, घुघले । करइछुन-करती है सोर कए.-- शोर गुल 
करके ) जेल न डुप द्दी गये । चेदु पत्गाव || डगर न्‍्नमा्ये | 
मकरंद न्‍न पराग ) केरत्ट्क | से हो ८८वें भी) अवसर भल नहि 

है निक थिकन्त्श्च्ची ह्दे। 


मंद सतअवछर अञ्ती नहीं दे, बुण 


( ८ ) 


दमन-लता सम तनु सुकुमार | 
फूटल 'बलय डुटल ग्रूभ द्वार ॥| 
केस कुछुम घोर, सिर क सिंदूर । 
अलक तिलक हे सेठ गेल दूर ॥ 
भसनह विद्यापति रति-झबसान । 
राजा सिव्धिष हे रख जान ॥ 
[| ३६ | 
उठ उठ साधव कि सुतसि संद । 
गहन लाग देखु पुनिस के चंद॥ 
हार-रोसावलि जमुना-गन्त । 
त्रिवलि-निवेनी विप्र-अनंग ॥ 
छिंदुग-विलक घचरनि सम भास । 
घूसर मुझ-ससि नहि. परगास ५ ५ 
एहन समय पूजह पंचदान। 
होश उग़रास देह दइतिदान । 
पिछ मघुझर पुर कददत खोल । 
झअलपयो अपसर दान घातोंत्न (॥ 
दिद्यापति कदि रहो रस शान । 
शा सिवमिय सब रत के निधान | 


र 


६ £#६ ) 


[ ७३ | 
साफ कब्ेरि उगल नथ ससघर “_ 
भरस विदित खविताहु ।*५० 
कुछल चक्र. चरास लुकाएल 
दूर भेल छेरवि राहु ॥ 
जनु बइससि रे बदन हाथ लाई 
छुआ सुख च'गिम अधिक चपत्न भेल 
क॒ति खन घरघ लुकाई ॥ 
रक्तोपन्ष जनि कमल वइसाओल 
नील नलिलि दल वहु । 
तिज्ञक $ंसुम तहु मरु देखि कहु 
भमर आदवधथि लहुनलहु ॥ 
पानि-पत्षब-नात अधर बिम्ब-रतत 
दधन दाड़िम-निज्र तोरे । 
कीर दूर भेल पास न आएच 
भोंह घलुद्दि न्‍्के भोरे ॥ 





३६. किल्नकयों । मद्प्मबुर समय में। पुनिमन्‍न्पूणिमा। 
इार-रोमावलि-नसोदी की साला और पेट की रोम ।प्रंक्ति। .जिश्र- 
अनंग>-कामदेव ही 'ब्राह्षण ऐ | परनि>-सू्यथ । एइनन्णग्ड्स | 
उग्रास >> मोक्ष ) देह>+दो | पुर कएशइत बोल >> नगर में कहते फिरब्े 
हैं । अलपश्नो"**शतोल्+७ ख्वघर का दिया हुआ दान योड़ा भी 
शापार होता है | ' 


रे७. ससवरन्न्चन्द्र (मु) । सविताहा--दूव को भी। 
तरासत्त्भय | चंद्धसेल-बेठती हैं । [चंग्रिम >सुन्दरच्ा | 
कतिखन >कच “तक । चुकाई-+ छिपा ८रके । रक्तोपज्ष -लाल कम! 


द 


( ६० ) 
[ डेप | 


साधव, धनि आएलि कत भाँति। 
प्रेम-ररेस परस्थाओल कसौटी 
भादव कुद्द-तिथि रावि॥ 
गगन गग्ज धन ताधदि न गन मन 
कुलिस न कर सुख बंका 
विमिर-अंजन पलघार धोए जनि 
ता उपज्ञाचति सका ॥ 
भाग भुज़्ग सिर कर अभिनय कर 
मापण फनिमनि दीप । 
जानि सज्न घन से देई चुम्बन 
ले तु मिलन समाप ॥ 
सारि-रतन घधनि नागर तजमनि 
रस गुन पदिसल दार । 
गोदिंद परस सेन छाद कॉविरंजन 
सपफ्त भेल 'अमिसार ॥ 


( ६१ ) 
5: कक है 


चन्दा जनि उग आजु क राति । 

पिया के लिखिझ पठाओब पाँति॥ 
साओन सय॑ दस करव पिरीद। 
जत अमिमत अमिसार क रीत॥॥ 


भयवता राहु बुझाएव हँसी । 
पिवि जनि उगिलह सीतल् ससी ॥ 
कोटि रतन जलघर तोहें लेह । 
आजु क रयनि घन तम कएदेह ॥ 
भनई विद्यापति सुभ अमिसार । 
भल जन करथि पर के उपकार ॥ 
[ ४० ] 
सखि हे, आज जाएब गोहि । 
घर गुरुनन डर न सानब 
बचन चूकब नहीं 0 
चानन आनि आनि अंग लेपब। 
भूषन कए गज सोति। 


जल की मारा भो रही हे, अथात्‌ घने अंघकार में जल-दृष्टि शो रही 
है। घनिन्‍्णन | भारा' * ४“ अभिनय न्न्अंघकार में आती है मानों 
भागते हुए सपप के सिर पर रृत्य करती है। कर भाँपल फनिमलि 
दीब>- हब से सर्पमरित रूपी दीपक को द के लेती है | 

३६. पॉसि--पतर । साशोननन आयण । पर्दन्‍-से। पिसैत-- 
प्रेम । ततूजो | अभिमतन्‍ूमन के पनुसार। पिवि--शी कर | 
चलघर- बादल। रयनि-- रात्रि । देइ+दोजिये ५ पर क--दूसे का 


( दर ) 


आएल चाहिआअ सुमुखि तोरा। 
पिंसुन-लोचन भ्रम पकोरा॥ 
अलक तिलक से कर राघे । 
अंग विलषेपण फरह बाधे ॥ 
कुसुमित कानन कालिन्दि तीर । 
तहों चलि आशभोल गोकुल वीर ॥ 
तर्यं अछुरागिनि ओ अलुरागी । 
दूध लागत भूषन लागी ॥ 
भनई विद्यापति सरस कबे | 
सुपति-कुल-सरोरुद रबि ॥ 


55270 'छर | 
चपन क ताप तपव भेज्ञ महि-तल् 
>:05) तादल बालू दृहन समान 
चढ़ल सनोरथ भोसिनी चलु पथ 
चाप वषत नहि जान॥ 


प्रेम के गति दुरार। 
नवित जोवति घनि चरन दाग्रद सिनि 7 
तइआओ कल अभिछार ॥ 





४१. उषर सारी>-ऊपप॑र संवार लो,चढ़ा लो | करनिवारी-- 
से मना करो, अयोद्‌ हाथ से पकड़ लो। श्रसररन्‍नवल्र | सु - 
कुसुम ++ समुद्र का पुष्प, चन्द्र | रमठ रखी >> आनन्द रत फान कस्ने 


जाला | अलक-तिलक -- महावर और टीका । करह बाथे >> बन्द करूदो, 
न करो | 


र 


( ६४ ) 
कुल गुन गौरव सति णस अपजस 
तुन करिन भानए रावे। 
मन मधि मदन मद्दोदधि उललल 
बूदल ऊैल-मरजादे ॥ 
कत कत घिघिन जिठल अनुरागिनि 
सावल मनमथय तंत | 
गुरूतन नयन निवारइत सु-बदनि 
पाठ करए मन मंत ॥ 
फेलि छल्हावति झुस्ुम-सरसि-फुल् 
कल. करल  पयान | 


ज़त छल मनोरय पूरत मनमय 
एूट कपिसेघर भान ॥ 


[ ४३ ) 


माधव, छइरिल सुमुध्षि समघाने। 
तुझ प्रसिसरि का्लि जत सुन्दरि 


दामिनि आय ४ धान ॥ 
धंरिस परयाथचर घरनि भारि भरि 

रेयति मंद्रा मय सीमा ॥| 
सुडओआ बलि गन सुझश् गुन सन शुन्‍ि 


हु साइस नहिं सोमावा 


६ ६५ ) 


देखि भवन मित्र लिखित सुजेंग-पति 
तसु सन परम तरासे । 

से सुबदनि कर मपइत फर्निमनि 
बिहुसि आश््लि ठुआ पासे 0 

निअ पहु| परिहरि अइलि कमल-मुखि 
परिंहरिं नि कुल गारी । 

पतुआ अनुराग मधुर मद मातलि 
किलछु न गुनलि बर नारी। 

ई रस-रसिक विनोद के बिन्दक 
कि विद्यापति गावे । 
काम प्रेम दुहु ए[क मत भ्रए रहु 
कखने की न करावे ॥ 


[ ४४ ॥ 


राहु मेध भए गरसल सूर । 
पथ्परिचय दिवसहि।भेल दूर ॥ 
नहि बरिसए अवसन नहिं होए। 
'पुर परिजन संचर नहिं कोए ॥ 
चल चल सुन्दरि कर . गए साज। 
दिवस समागम सपजञत . आज ॥ 





४र३े. अमभिसरि>>अमिररे करके |कएलि-- किया।जत--बितना, , , 
जो। आन प्नदूसरी। पयोधर >मेघ | क्रिप-जल | रयनिन्‍्ण्सत्रि | 
भीमाजू-सयंकर । मन. झुनि रन रन मे विचार कर के । दखुन्‍* उसके । 
भवन मित्तनू मकान की दोवाल । तरासे >> मयमौत | निञ्र+ूनिण | 
बहु प्रभु । अश्लि--आई,। गारी+- निंदा | पर 9 


( ६७ ) 


[| ४७३ ] 

' नव वृन्दादस नव नव तण्गंन 
लव सद प्रिकसित फूल। 
चदत बसंत नवल मलयानिल 
सावल नव अलि कूल ॥ 
जिहरद नव क्रिसोर । 

/ ० कप 
जलि दी-पुलिन कुछ वन सोभन 
सब नब प्रम विभोर 
नवत् रसाल-मुकुल-मधु मातल् 
नव कोक्िल कुज्न गाय। 
नवजुबवती गन चित उम्ताअई 
नवरस कानन घाय ॥ 
नद जुपर/ञ नवल्ल वर सागरि 
मीलए नव नव भाँति। 
सिति निति ऐसन नव नव खेलन 
विद्यापति मति माति ॥ 





ध्ु५ अ्रसनप्ूतर्य। शअ्रम्बर--आकाश । जाएबा देह--णाने 
दौजिये | शुपुतन्‍ूशुत्त । सशर“सम्पूर्य |:रमि न रमण करके । 'न रह 
अगोर ++बेरे नहीं रहता । के श्रो-- कोई भी.। वेकन्न>-प्यक्त अदाट | 
निश्र चोरित-अपनी चोरी । घन८+सस्वत्ति | गोएप्ललछ्िपाफर | 
पर कन्नदूसरे का। रतनल्ररल । फाधज्-सुशोमित होता दे” ।' 
चेतन >5चतुर | चार तत्व, सत्य । * 

४६. मांवलं--मदोन्‍्मतत 'झले गया ।' कूल न्‍्संसमृह'। 
लमताशअ्रई > भदोन्‍्मच हो जाह्य है | माति>-उन्मच होकर। 


(पढे 
[ ४७ 3) 


असिनध इल्सव चइंसऋ देर | 

घवत्॒ कमब फुल पुरदर मेल ॥ 
करू सकरंद॒ मसदाकिनि पाति ॥ 
अदझन असोथ दीप वदहु आनि 

माइ हे आल दिवस पुनम्नत । 

करिए चुमाओन राय चसंत ॥ 
सपुन सुघानिधि दधि भत्ध गेल। 
भमि भमि भम्तरि हँकारइ देल ॥| 

टेस ऋकुछुम सिदुर सम भास । 

केठक्कि ,घूतलि विधरहु पटवास ॥ 
सनइ विद्यापति कवि कंठदार 
रख चुम् सिवसिघ सिर अवतार ॥ 


[ धश८ ॥ 
दखिन पवन वह*्दुस दिस रोल 
से ज्नि बादी माता दोल ह 
मंतमय का सावन नहि आन । 
निरसाश्क से सानिनि-मान ॥ 


इ७ बदसक + श्रासन | फुल पुष्प | फरहर>- माइलिक कलथय ! 
पानिरछत्र | अ्रदन अठोगजू-लाल श्रशोक का पुष्य | दहु श्रानित- 
ते आरा दिया | पुनमंत>पुस्ववाला। छुमाओ्रोन-चुम्बन | 
राय अछंत >-वर्धंत रूरी वर (दूलइ ) । सपुनज-पूरा. सम्पूर्द !: 
सुदाति 


नेधि ब्लड ि ४७ (४ 
सुदानिधि्+-चद््रमा | हपि पद रेल दही दत गया ? जिमि समिन- 


थूस्त घूछ कर | ममरिच-म्रमरी | इंकारइ देल-डुल्लावा दे आई। 
घूलिष्ूदरास | पट्दास--रेशमौ वत्त | 


( ६६ ) 


माई है सीत-बसंत बवियाद। 
कआओन बिचारव छय-अवसाद ॥| 
दुहु दिसि सघथ दिवाकर भेल। 
दुजबर कोकितल साखी देल ॥ 
नव पल्लव जय पत्रक भाँति। 
सथुकर-साला आखर-पाँति ॥ 
खादी तह प्रतिवादी भीव | 
सिसिर-बिन्दु दो अन्तर स्रीव ॥ 
कुद-कुछुम श्रतुप्त  बिंकसंत | 
सतत ज्लीत वेकताओं बसंत ॥ 
विद्यापति कबि एहो रस भान । 
राजा सिद्‌ सिंघ एड्रो रस जान ॥ 


[ ४६ ) 


असिनव कोसल सुन्दर पात । 
सबारे बने जनि पहिरल रात ॥ 
सलय-पवन डोलए, बहु भाँति। 
अपन कुछुप्त रस अपने साति॥ 
सि देखि साधव सन हुलसन्त | 
रिंदावन भेल्न बेकत बसंत न! 


पं 2 








४८ रोल शब्द करता हुआ । से-+ वह । जनि >> मानो | बादी -> 
विवाद करने वाला । निरताएल८->नीरठ बनादिया। अबसाद-- 
पराजय | मधथ -- मष्यस्थ | ढुजघर-- (छ्विंजवर) पद्चो, आझय | जय 
'पत्रक>>विजय पत्र | श्राखर पॉँति> अक्षर कौ पंक्ति। त₹>-से। 
भीत-- ढर गया। सदत --निरन्तर । वेकताश्रो -- प्रकट किथा | 


(७० ) 


कोकिल बोलए साहर भार 

मदन पाश्नोल जग नय अधिछार ॥ 
पाइक .सघुकर कर मधु पान । 
भसि-लमि जोहए मानिनि मान ॥ 


दिसि दिपि से भमि विषिन निहारि। 

रास बुकाबए मुदित मुरारि ॥ 
भनई विद्यापति ई रस गाव । 
राघा-माधघव. अमितव भाव ॥ 


[५० ॥] 


याजत द्विमि द्विगि धीद्रिम द्विमिया । 
नटति दलाबदि माति श्याम सँग 
कर करताल प्रबन्धक ध्वतिया॥ 
डम डम डंफ डिसिक ठिम मादल 
रुनु ऊन संजीर वोल। 
किंकिन रनरति बलओआा कनकनि 
निधुदन रास तुमुल उतरोल ॥ 
चीन रवाव मुरज स्वरमंडल 
सारिगसपध निसखाबवहुनिधिमसाव 
घटिया घटिता घुति सूदंग गरजनि 
चंचल स्घरमंडत करु राव || 





४६ हरे जपत | बदल्म्तन | लगिरूशानों | रातऋलाल। 
अपने मा ति 5८ खपने द्दी में मध्त हूं | सादर ८ सहकार, झाम्र | जग ८+ 
संसार नव नया । पाइक < सेवक । चोहर > देलता हैं, दूढ़ता है। 
रा दुावएमन्शयाउ-का करते है | 





( ७९ ) 


सम सर गलित लुलित कघरी युद् 
साह्नति साल वियारक्ष मोति । 

समय बसंत रास-रस व्यन 
विद्यापति सति छोमिंत होति ॥ 


[| ४१ ॥) 
सखि हे. कतहु न देखि सधाहई 
कॉप सरीर थीर नहिं. सानस 

अंदधि नियर भेल आई ॥ 
माधद मास तीथि भयो साधच 
अबधि कइुए पिआगेला । 

कुंद-जुग रुंछु परसि कर बोललन्हि 
..तें परतिति मसोहि मेला ॥ 

सगसद चानन परिसुल कु कुप 
के बोल सीवले चंदा 

पिया विसलेख अनल हो बसिए 
किपति चिन्हिण भक्ष मंदा।॥ 

सनह दवियापति सुत घर जौबति 
चित जनु मंखह आजे। 

पिय. बिसलेख कल्तेस मेटाएव 


बालम बिलसि समाजे 
घू० उफ)नलवाजा । बलश्आनः यलय, ककया । तुग्ुल् 


छलतरोल खूब जोर से हो रहो है। राब-"रव, रवर.। सम 


सर->परिक्षम के कारद । लुलित८- चंचल । कवर्सशुत--फेशपाश मे 
खगी हुई। 


इस पद में वाद्य-यंत्रों की ध्वनि अ्रपूर्व हे | 


(७२: ) 


[ ५२ | 
फुटल कुसुम नव कुछ्छ. कुटिर वन 
कोकिल पंचम गावे रे। 
मलयानिल हिप्त सिखर सिधारल 
पिया निश्न देश न आवबे रे। 


चनन चान तन अधिक. उतापय 
कप 
उपवन अलि उतरोले रे। 
समय बसंत कंत रहु दुर देस 
... ज्ञानल बिधि प्रतिकूले रे॥ 
अनमिल नयन नाह मुख निरखइत 
तिरपित न भेल नयाने रे। 
ई सुख्ध समय सहए एत. खसकट 
अवला' कठिन पराने रे॥ 
दिन दिन खिन तनु हिंम कमलिनि जलु 
न ज्ञानि कि जिद परजंत रे। 
विद्यापति कह घिक घिक् जीवन 
माघव निकरुन दाँत रे॥ 


५ १ मधाई सूमाघव | नियर-- लिकट । माघव मास++वैशाख । 
तिथि माघव--छफादशी । कइए “करके । बोसलन्दिल्-नोले | 
वेननतव । के बोल>-कौन फटह्ठता है। चिसलेख --विश्लेष, वियोग 
विपति८+' * 'मन्दा+- विपति में हीं अच्छे दुरे की पद्दिचान होती दे । 

५८, चनन-+चंदन | चान>+ चन्द्र ।उत्तरोले -गुल्लार करते है। 
अ्रनमिल नयन >-निनिमेष नेत्र | तिरपित +- तृप्त | परजंत ८ पर्यन्त, 
अवशि घ्ट । 


६ ७३ ) 
(५३ ) 


सज्ननी वातुक कद्दति चुझाई। 
रोपि पेम क चिज, अंकुर मुड्लि 
बाँचय कोन उपाई।॥ 
तेज-तिन्दु जैसे पानि पसारिए 
ऐपन मोर अनुराग! 
सिकता जल जैसे छनहि सूखए 
तैसल सोर सुझाग ॥ 


कुल-कामिनि छ॒तों कुलटा भश गेलों 
तिन कर वचन लोभाई | 
अपने कर हम मूँढ मुड्ाएल 
कानु से प्रेम बढ़ाई॥ 
चोर रसनि जनि सन सन रोझआई 
अम्बर बदस छिपाई 
दीपक लोभ सत्तम जनि घाएल 
से फन्न भुजइत चाई।॥ 
भनई विद्यापति इंद्र कलजुग रित 
चिन्ता करह तले को 
अपने करम दोष आपदि शुजइ 
जे ज़न पर-त्रस होई ॥ 


५३, रोपि->लग कर | मूडलिर-तोड़ - दिया | सिकता > बालू | 
सुहांगसूसौमाग्यं । छुलौं-- थीं। चोर रमनि> चोर की जी 
अम्बर > बस्च | सलभ “पतंग | जनि++ जिमि | भ्ुजरत चाई > भोगना 
ही चाहिए। मुज३>मभोगना पड़ता दे | 





2, 
[€४] 
के पतिआ लए जाएत रे मोरा पियतम पास । 
हिय नहिं सहंए अलह दुखरे भेल साझओन मास ॥ 
एकसरि भवन पिया बिनु रे. मोरा रहलो न हाय | 
सखि अनकर दुख दारुत रे, जग के पतिआय ॥ 
सोर सन हरि हरि लय गेल रे, अपनो मन गेल । 
गोइुल तज्जि सधुपुर बस रे, झत अपनस्त लेन ॥ 
विद्यापति कब्र गाओल रे, घनि घरु पिय आस | 
आओत तोर मनभावन रे, एहि फातिक मास ॥ 


[५४५ ) 

सजमनी, के कह आग्रोच स्धाई। 
विरह-परयोधि पार किए पाओच 

मु. मन नहि. पतिआई॥ 
एसन-तखन कार दिवस गमाशओल, 

दिवस-द्विस करि. सासा॥ 
सास-मांस कि. बरपत गपाओंल, 

छोड़ रू. जीवन आसा ॥ 
वरस-चरस करि समय गमाश्रोत्न, 

खोयलू.. कालनुदझ आसे | 
दिसकर-किरस नलिन जदि जारब, 

कि करब.. माधव मसासे॥ 





प्०. पत्तिश्र:-चिट्ठी। लए ज्ाएत-ले जायेगा | एफ सरिर 
अकली | अ्रनकर ७ भ्रन्य का;दूमरे का । इरि लय गेल >- चुए' ले गये | 
अपनी ऋ॑ स्वत: । 


(४४५ ) 


फंकुर तपन-आाप लादि आ्रब, 
कि करव वारिद भेद्दे। 
इह नव-अआधन बिरह गमाओब, 
कि करव से पिया गेहे।॥ 
भर विद्यापति छुन घरज्ञौवति, 
अब नह छोह निफसे। 
से ब्न्न-नन्दन होंदेय अनन्द्न, 
फटित.. सिलब , तुथ् पाले ॥ 


६ है 
चानत भेंत् विषम सर रे 
 भूषन भेज्ञ भारी। ४77) 
सपनहेँ ४रि नारद आएल रे । 

. गोछुल. गिरियारी ॥ 
एक्स टाढ़ि कंदस तर रे 
पथ देरथि मुरारो | 
हरि प्रिनु हृदय दगध सेल रे 

सासर सेल खरसे ७ पर 
जाह -जझ्लाह तोहें ऊचो ,छे 
लोहे. मधुपुर जाहे। 
चन्द्र बदिन ऋादिं - जीवति रे, 
बंध , लागत - काहे ॥ 


$(. आओब आयेंगे । एखन- तखुन ++ इधर उधर | खोयलू 5 
थोड़ दिया। फानुकर- भीकृंष्ण का। माधव मासे>-न्‍्बसंत ऋत। 


हिस कर>चंद्र॒भा। तपन >सूर्य | .मेहे>लज्न | शोइ>शोश्रो | 
डितन-्शीघ्र हो । ८7 कम 


( ७६ ) 


अनह- बिद्यापति तन सब रे, 
सुनु गुन सदि नागे। 
अआजु आझोत हरि गोऊकुत्न रे, 
पथ चल अऋट ऋारं। ॥ 
. [४७] 
सरदृक सरधर भुख रूचि सॉंपन्नक 
हरिन के लोचन लीला। 
केसपास लए चमरि के सोंपल ४5, 
पाए मानोमव लीला ॥ 
साधव, लानल न जीवति राही। 
ज़तत्रा जकर लेले छुलि सुन्दरि, 
से सब सॉपलक ताद्दी॥ 
दूघन-दूघा दालिम के सोपलक, 
वन्‍्घु अधर रुचि देली। ;ल्‍ 
देह, दसा सोदामिनि सॉपलक, | 
, काज़र  सनि सख भेज्ञी। 
भोहक-मंग अनंग-चाप . दिहु, 
कोतिल के दिहु वानी। 
फेवल. देह नेह अछ लकोले 
एतवा अएलहूँ जावी॥ 





हिल हे हक न कर दमा निमशिटिक व: नरक 

५१६, चानन “८ चन्दन | एकसार ७ एकानत | देरथि >- देख रदी दै। 
अमर ूफाला, मलीन | बचन्‍्न्यघ करने का दोप, पातक | कादि स्त 
किछकों । झारी ८ बिलकुल तेवार शोकर | 


( ७७ ) 


भनइ विद्यापति सुनुचरज्ोबति, 
थबित मंखह जलनु ओआने। 
राजा सिद सिंघध झापनरायतन 
लखिमा >देइ रमाने॥ 
दी क। 
अनुखत माधव माधव . सुमिर्त 
.  मुन्दि भेलि सधाई। 
झो निज भाव ,सुभावह घिसरल 
अपने. गुन॒ लुबुगई।॥ 
साधव अपरुबव. त्ताइर सिनेह। 
अपने विरहू अपन तनु जर जर 
ज्ञिवइत भेलि खूदेह। 
भोरदि सहचरि छातर दिठि हेरि 
छल छल लोचन पानि। 
अनु बन राधा शधा. रटइत 
आधा आधा बानि॥ 
राधा से जब पुनतहि साधव 
साधनत्न सय्य जब राधा। 





४७, सरदक>-- शरद ऋतु फा । ससघर न« चन्द्र था । मुख रुचि: 
मुत्न को कान्ति | सॉपलक >समपित कर दिया | लोचन लंला “नेत्र 
का कटाहु | चमरि-- चमरी गाय | प,ए मनोमव पीला> कांमदेव की 
पीड़ा को प्राप्त कप्के । जतबान-जितना | जक्र+-लिप्तका। लेले 
छुलि लिये हुए थी । दालिम अनार । बन्‍्धु -- बन्धूक पुष्प | क/लर 


सीन - ऋराजल के समान (काले) | अ्रछ 5 है । एतब्रा>-इस प्रकार। 
भखह ८ दुखी होझशो। आने +>-अन्प | 


( ७८ ) 


दारन प्रेम तबद्दि नहि. टुढत 
बाहदुत विरहद बाधा ॥ 

टुहु दिसि दारूवदन जैसे दगधई 
आकुल्ञल. कीट. परान। 

ऐसन. बतलसभ  हेरि सुधामुखि 
कवि विद्यापति माव॥ 


[ ५€ ] 

सरस बन्छत खमय भल् पाश्नोलि 

दुछुत.. पवन वहु घोरे। 
सपतनहूँ रूप बचन एक भािए 

मुंख सो दुरि के चारे॥ 
तोदर बदन समर च।न होअथि नहीं 

जइओ जतन  बिद्दे देज्ञा। 
कए बरि कारटि बनाओल नव कय 

तइओ तुलित नहिं. भेला॥ 
लोचन-तृत्त कमल नहिं. भए सक्क 

से का के नहि जाने। 
से फेर ज्ञाएण लुकाएल ल्लज्ञ मए 

पंकन् नज्ञ खपमान ॥ 
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५८, इस पद में विरशाधिय के कारण प्रेस को पराकाष्ठा 
देखिये | शओगधा हा मावव का ध्यान करता फरटो माघव मय हो 
गई हैं और फिर साघव शेकर राधा राधा बिललात हूँ। राघारूप में 
भा िरह भौर माधव रूप में भो विरद्द तता रद्दा है । 

५६, सपने + रूप में । रूए रू छुन्दर पुरुष । चुलितन्न्समान | 
बूल नू समान । लत्त भएरू भले में । 


( ७३ ) 


भनइ विद्यापति सुनु घरजोवर्ति 

ई सम लछसमी  समाने । 
राज्य सिव॒र्धघि रझरुूपन्रायन 
| लखिसा देह पति भर्ने॥ 


[$० ] 


गोरा रे ऑँगनप्ता चनन केरि गछिआा 
ताहि चढ़ि कुरुर्य काग रे। 
सोने चोंच बाँधि देव तोयें बायस 
जथों पिया आशओओत आज्ञ रे) 
ग/वह्‌ ससख्तवि सब भूमर लोरी 
सयन-अराधतन जाओ रे॥ 
चआओदिंस चम्पा मशओली फूलत्ति 
घान इजोरिया शांति २। 
«. कइपे कए मोर्य सयत्न अराधव 
होइति चढ़ि रतियसाति र२॥ 
विद्यारति कबि गाचए तोहर 
पहु अछ शुनक्र निधान रे। 
राओों भोगीसर सवगुन आगर 
. पदमा देइ रमन रे। 





६०, अगनपा > श्रॉगन में । चनन >चम्दन । गछिआन-पेढ़ । 
कुररय >ूबोलता हे। बायसन्न्फाग) घश्नोदिए>चारों औओर। 
मश्नोली >> चमेली | मोर्य -- मैं | रति- सात्ति -- रति से उत्पन्न साँधति, 
| पीड़ा। पहु ... प्रभु । अछ _.. हैं। गुनक _- गुण का! 


